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परिचय 


“वल्कल' के लेखक श्री शंभ्र॒ुदयाल सक्सेना सुविख्यात कवि, 
नाटककार, उपन्यास-लेखक तथा शआलोचक हैं। आ्राप बीकानेर के 
सेठिया कालेज में देडमास्टर हैं ! बढ़े मिलनसार और सज्जन पुरुष हें । 

, साघनापथ! “वल्कल! “गंगाजली' आदि कई नोटक आपके प्रकाशित 
दो चुके हैं । इसके अतिरिक्त आपने बच्चों के लिए बहुत सुन्दर तथा 
. उपयोगी साहिस्य लिखा दै। 

भाषा की सरलता औ्रौर विचारों की स्वच्छुता आपकी कृतियों के 

; विशेष् गुण हैं । 
इस नाटक की कथा रामायण से ली गई दै। राजा दशरथ ने 
रामचन्द्रजी को राजतिलक देने की घोषणा कर दी । सारी श्रयोध्या में 
आनन्द-मंगल द्वोने लगा; परन्तु मनन्‍्थरा दासी की बहकायी हुई केकेयी 
गुस्से में भर कर पढ़ रद्दी । जब दशरथ कोप-भवन में पहुँचे ओर केकेयी 
“से उदासी का कारण पूछा तो उसने राजा को याद दिलाया कि आप 
 मुके दो घर पहले दे चुके हैं, आज अपना वचन पूरा कीजिए ओर भरत 
+को राजगद्दी तथा राम को १४ वर्ष का वनवास दीजिए । दशरथ ने रानी 
बहुतेरा प्ममाया पर वह टेस से मस्त न हुईं। अ्रन्त में उन्होंने अपने 
घिम की रचा के लिए. अपने प्राणप्थारे राम को वन भेजना स्वीकार कर 
$ ल्रिया। परन्तु राम से वियुक्त -होने के दारुण विचार से वे मर्च्चा 

ऋझाफकर गिर पढ़े । 









पी झा निकल्ले | यहां झाकर कैकेयी द्वारा वनवास जाने का आदेश ' 


| 


अब सबेरा हुआ तो रामचन्त्‌ पिता जी को प्रणाम करने ईंचह 


मिलना । बढ़े प्रसन्‍न हुए । जब सीता जी को मालूस हुआ तो वे भी तैयार 
होने क्षगों । लक्मण भी राम के साथ जाने का शअ्ाग्रद करने लगे । राम 
ने बहुत रोका पर वे मानते ही न थे। माता कौशल्या से श्राशीर्वाद 
पाकर वे फिर दशरथ के पास आये । यहां केकेयी ने उन्हें चीर-बल्कल 
पहना कर वन को भेज दिया। महाराज दशरथ रोने लगे और 
अचेत द्वो गये । 

नाटककार ने जगह जगद़ पाठक को रुलाया है । सारी कथा करुण- 
रस से भरी है। बालकों के लिए इस में अमूल्य शिक्षा है । 


पहला दृश्य 
स्थःन--अयोध्या का राजभवन 
समय--रात 
[ दशरथ धीरे-चीरे महल में प्रवेश करते हूँ] 


दशरथ--अश्राज आराकाश दिवाली मना रददा है । धरती पर 
भी दिवाल्वी है । राम के राजतिलक में सबका सहयोग है ।--किन्सतु 
राजप्रसाद का यह भाग अँयेरा क्‍यों पड़ा है ? ( और आगे बढ़कर ) 
अरे कोई है ? 
( दासी का प्रवेश ) 
दासी--इधर से, महाराज इृधर से । 
दशरथ--लगता दै सारी दुनियां का अंधकार यहां आकर जमा 
हो गया है। 
| दासी--इधर से महाराज । 
| दशरथ-- यह केसा उल्टा प्रबंध दे ? 
है. दासी- (दा जोढ़े खड़ी रहती है ।) 
| दशरथ--बाहर आल उठाकर देखो । तारों भरा आकाश पृथ्वी । 
+ पर उत्तर शाया है । 
| दासी--( उसी तरह हाथ बाँघे है । ) 
दशरथ--मालूम नहीं, कल्न राम का अभिषेक दे ? 
| दासी-- ( स्वीकारात्मक सिर द्विलाती है । ) 
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दशरथ--कहद दो, अभी कह दो--मदलों को जगमगा दें । झोह ! 
कैसा उल्टा प्रबंध है ! 

दासी--( हाथ बाँघे खड़ी रहती है । ) 

दशरथ--राजाज्ञा की इतनी अवहेल्ना ! प्रबंध की इतनी त्रटि ! 
अच्छा, बुलाओ सुमन्‍्त को । मैं पूछ गा । ; 

( रानी केकेयी का प्रवेश, वेशभूषा अस्तव्यस्त, आँखों में 

लाली, मुह पर आबेश । दासी पीछे हट जाती है ।) 

कैकेयी--मद्दाराज की भूल है। 

दशरथ--मेरी भूल है ! केसे ? मैंने तो सारे नगर, सारे राज्य में 
अभिषेकोत्सव मनाने के लिए कद्द दिया था। 

कीकेयी--सारे राज्य के लिए कहा ध्वोगा । 

दशरध--पर देखता हूँ कि-- 

कैकेयी--मद्दाराज देखना चाहते दें कि श्रन्त:पुर भी राजाज्ञा 
से शासित क्यों नहीं द्वोता ? 

दशरथ--(हँसते और रानी केकेयी के मु हकी ओर देखते हैं) 

कैकेयी--यद राजाज्ञा की अ्रवद्देना नहीं है, मद्दाराज । 


दशरथ-- ( हँसते हुए ) राजाज्ञा न सद्दी अन्तःपुर की श्रधी- 


श्वरी की श्राज्ञा सद्दी | पर यद् भ्राज्ञा किस लिए... .. . १ 
क्रैकेयी--यह बताने के लिए केकयी बाध्य नहीं | वह कोई लोढी- 

बादी नहीं । वद्द कोई धर्षिता-अपहृता नहीं । वह राजनंदिनी है,राज- 

रानी है, ओर है--और है राज-- रु 
दशरथ--श्रे ! दुम वो कुषित हो रद्दी हो ? 


कैकेयी--मद्दाराज जो चाहें कद्द सकते हैं । 


०. थे 


विन --नम५ ५3५33 +ककनननना--------------नननकन--नान;नानननमनननननननननीीी।।ीनीनीीीीीणयणयण।णाख। ।;।:/3333खण।खण। 
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दशरथ--पर शायद तुम्हें मालूम नहीं कि कल तुम्दारे राम का 
अभिषेक है, श्रौर उसी उत्सव में यह दीपावली हो रद्दी दे! 


कैकेयी--मेरे राम का श्रभिषेक, कल सबेरे--और मद्दाराज ने 
उसकी सूचना तक देने की आवश्यकता नहीं सममी ! 


दशरथ--तो क्‍या सचमुच कुपित द्वो गई, रानी ? मुझे मालूम 
न था कि तुम बुरा सानोगी । तुम्हीं बराबर पूछुती थीं कि राम का 
युवराज कब बनाशओ्रोगे ? तुम्हारी इच्छा के विपरीत कुछ द्वोता तो 
पूछने की आवश्यकता पढ़ती | इसी से, इसी से-- 


केैकेयी--ठोक ही तो हुआ । 


दशरथ--तो अपनी श्राज्ञ वापस लो । महलों में दीपमाला 
जगने दो। सारी दुनियां जिस भ्रालोक में नद्दा रही दै उस अ्रलोक 
से राजप्रांगण को वंचित न करो । 


कैंकेयी--राजा की आज्ञा से राजरानी की आज्ञा कुछ कम नहीं 
द्वोती है, मद्दाराज । 


दशरथ--राजरानी के सामने राजा की आज्ञा कुछ मूक््य नहीं 
रक्षती, ऐसा कद्दो केकेयी ! 


। कैकेयी--यह पुरुषों का शिष्टाचास मात्र दै। इसमें कुछ सार 
| होता तो मद्दाराज आपकी ओर से अकारण आज्ञा वापस लेने का 
| आदेश न ॒द्वोता । कद्दो, राजरानी कुछ नहीं | उसका आदेश कुछ नहीं । 
| राज्ाज्ञा ही सवोपरि है| अन्तःपुर में भी आज से राजाज्ञा चलेगी । 
| कहो, कटद्दो, कद्दते क्‍यों नहीं मद्ाराज ? 


दशरथ--बहुत द्वो चका, प्रिये ! जो सदा तुम्दारी इच्छा का 
+ वास है उसे ऐसा दोष तो न दो । अन्तःपुर की कटद्दती दो, लो में 
£ 
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तुम्हें लिखे देता हूँ। आज से राज्यभर में राजरानी केक्रेयी की श्राज्ञा 
ही राजाज्ञा समझी जायगी | लो, इस पर अपने हाथ से राजमुद्रा 
अंकित करो |--परन्तु यद्द श्राज्ञा वापस लेने का अनुरोध 'अ्रकारण” 
मत कहो । ( हाथ श्रागे बढ़ाते हैं ) 

के केयी--मुमे! महाराज पर विश्वास नहीं । 

दशरथ--ज्ष्या कहा ? विश्वास नहीं । सूयंवंशी राजा दशरथ के 
उचन पर विश्वास नहीं ? राजरानी केकेयी को अपने स्वामी पर 
विश्वास नहीं ?--मेरे कान क्या सुन, रहे हैं, रानी । 

केकेयी--मैं सच कहती हूँ मद्दाराज । 

दशरथ--( अकाश की और मु'ह करके ) सुनो, आ्राकाशचारी 
नक्षत्रों ! सुनो । रानी। क्या कहती है ? सुनो, निशानाथ ! तुम भी 
सुनो ! रघुवंश की यह राजवधू क्या कद्दती है ? 


केकेयी--कैकेयी कभी प्रलाप नहीं करती, मद्दाराज । भाप नन्‍्यर्थ 
उत्तेजित होते हैं ! 


दृशरथ--और रानी ! दशरथ भी किसी के प्रति अ्रविश्वस्त 
नहीं । 

कैकेयी--केसे कहूँ ? 

दशरथ--देवताश्रों से पूछो । मनुष्यों से पूछो। उन श्रनाय॑ 
राक्षसों से पूछ देखो ।--इनके अतिरिक्त जिससे इच्छा हो पूछ लो | 

कैकेयी--अपने को छोड़कर और दुनियां से पूछने की मुके 
जरूरत नहीं । 


दशरथ--शांतम्‌ पापम्‌, शांतम्‌ पापम्‌ । क्‍या कहती हो प्रिये ? 
रहुवंशी दशरथ अपनी स्त्री के प्रति अविश्वस्त । (कानों पर 
हाथ रखते हैं ) 


से तनमन नननिनय नति नि 7 या 
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कौकेयी--सोच देखिये राजन ! 

दशरथ--( मलिन और विचारमग्न हो जाते हैं।) 

कौकेयी--कुछ याद आ रहा हैं ? 

दशरथ --नहीं, कुछ भी तो नहों । 

० पु न 

के केयी--बढ़े आदमी बढ़ी-बढ़ी बाता को कहकर आसानी से 
अआुल्ला सकते हैं । इसी में तो उनकी बड़ाई है । 

दशरथ--मैं आज आनन्द में पागल्र हो रहा हूँ । मुझे कुछ सुध 
नहीं है। तुम्हीं याद दिज्लाओ न एक बार ! 

» कौंकेयी--यही दहोगा। यही होगा, मद्दाराज । में दही याद 

दिलाऊँणी । 

दशरथ--हां-हां, तब में भी बताऊँगा कि तुम्हारा श्रविश्वास 
अ्यर्थ है । 

की केयी--ऐसा हुआ तो मुमे असीम हुं द्वोगा, नाथ ! 

दशरथ--तो कद्द डालो । 

कौकेयी--एक नहीं दो-दो बरदानों का वचन देकर श्रापको इस 
सरद्द मुकर जाना क्या शोभा देता द्दे१ 

दशरथ--श्रोद्दो ॥! याद श्राया | याद आया । रानी, में तुम्हारा 
कतज्ञ हूँ | श्राज केसे सुन्दर मुद्ृत्त' में ठुमने उस घटना की याद 
दिल्लाई । 

कौकेयी--वो क्‍या पुरस्कार में केवल धन्यवाद पाकर रद 
जाना द्वोगा ? 

दशरथ--इस पुरय मुहूत्त में मेँ कश-कण के लिए ऋण-मुक्त 
दो जाना चाहता हूँ । तुम्दारी दूरदर्शिता की किस सुख से प्रशंसा करूँ ९ 
तुमने कैसा मंगल्मय समय चुना है !-:ठ्म आज दो की जगह चार 
चरदान माँग लो । 
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के केयी--( मुस्कराती है । ) 
दशरथ--हँसो नहीं; प्रिये ! श्राज सचम॒च मुह-माँगे वरदान 
मॉँग लो । राम के अमभिपेकोत्सतव के समय मुर्से किसो को कुछ भी 
अ्देय नहीं है।--फिर तुम तो-- 
को केयी--रददने दो । श्रापको कष्ट होगा। 
दशरथ--बित्ञकुल्ष नहीं । तुम माँग लो मनमाना मांग लो । 
कौकेयी--मैं जो कह्दती हूँ । 
दशरथ--और मैं भी कहता हूं । तुम माँग लो । प्राण/घिके, मेरा 
भी अनुरोध मानो। इतने हं॑ का समय जीवन में फिर कब 
आयगा ?--- मॉगती क्‍यों नहीं, तुम्हें राम की शपथ दै मांग लो । 
कौकेयी--मदाराज की यही इच्छा है तो-- में माँगती हू कि 
अ्रभिषेक मेरे भरत का हो ।--भ्रौर, और राम चौद॒द्द वर्ष तक वलल्‍्कल 
पहन कर वनवास करें। 
दृशरथ--ऐं एं ! क्या कहा ? क्‍या कहा ? रानो कैंकेयी ! 
प्रिये ! 
( जीभ लड़खड़ाती हैं ) 
के केयी--बस । 
दशरथ--भरत की माँ, इतना कटु-कढोर परिद्दास में तुम्हारे मु'द्द 
से सुन रहा हूँ ! 
[ गल्ला सूखता है ] 
को केयी--यद्द परिद्दास नहीं है राजन, सत्य है। , 
दृशरथ--सस्य है कोन कहता है ९ 
को केयी--अभागे राजकुमार की दुखिया माता कहती है। 
दृशरथ--भरत की माता, ज़रा मेरे मुंद्द की ओर देखकर फिर 
कद्दो तो जानू” ।--नहीं, तुस कभी न कटद्द सकोगी । 


५ >> 5 ंवरंअंग्यंडी 


कक + 


| 


पु 
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केकेयी--मैं तो कह चुकी । में बार बार क्यों कहूँगी ? 
दशरथ--तो मैं मान लूँ कि यह परिदह्दास नहीं है ? 


033९ अदा७ 365 इसे परिहास कहकर उड़ा दे सकते द्व, 
पर केकेयी ऐसे समय हँसी नहीं करती । 


दशरथ--परिह्दाल कहकर उड़ा दूँ, और नहीं तो क्या 
करूँगा ? ये क्या वरदान हैं? नारी ! ओह, निर्मम नारी ! 


केकेयी--में भी चाहती हूं. कि मद्दाराज परिद्दास कहकर मेरी 
बातें उड़ा दें। तब आप अपने धवल यश का अंडा इतना ऊँचा 
कभी न उड़ा सकेंगे। में हवा के साथ दिगन्त में आपकी इस 
दानवीरता के गीत गुजा दूँगी | में वन की डाली-डाली पर श्रापकी 
प्रशस्तियाँ लिखकर छोड़ जाऊँगी । में पशु-पत्चियों तक आपकी 
यह यश-गाथा पहुँचा दूँगी। बिजली की तूलिका से बादलों पर 
शआ्रापकी सत्यवादिता का यद्द चित्र अंकित कर दूंगी। 


दशरथ--कैंकेयी ! तुम पिशाचिनी हो । 


, कैकेयी--राजकुमार द्योकर भी मेरा भरत जब पथ का 
भिखारी है तो राजरानी होकर मेरे पिशाचिनी द्वोने में क्या शेष 
है १ परन्तु, मद्दाराज, श्राप भी अब यद कूठा आडंबर रखन 
सकेंगे । आपके कपट-प्रेम की आज परीक्षा हो जायगी। 


दृशरथ--भरत की माँ ! आज तुम्दें हो क्या गया द्ै? 


कैकेयी--मद्दाराज निश्चिन्त रहें | मैं खब तरह शान्‍्त और 
स्वस्थ हूँ। में आपसे केवल दो-हक उत्तर चाहती हूँ हाँ या न। 
केव्ञ 'हॉ यो न ।? 


दशरथ-दाँ या न ? 


हू 
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केैकेयी--'हाँ? का मतलब है आपके सारे आ्रायोजन का 
घूल में मिल जाना, रानी कॉंशल्या की शआ्राशाओ्रों के मंदिर का 
ढह जाना और प्राणाघधिक राम का विछोह | ना से मरूमट 
दूर होते हैं | केवल श्रापके यश में एक धब्बा लग जायगा । सो 
क्या चाँद में कलंक नहीं होता ? 

दशरथ--केकेयी ! 

करंकेयी--आपके “न, कट्द देने से मं अबला क्या कर 
सकूँगी ? मेरा भरत भी क्‍या करेगा ? 

दशरथ--रानी, तुम चाहदो जो कुछ कहो पर मेरे भरत को 
इसमें मत सानो । वह भोला, राम का भक्त-- 

के केयी--बस, बस महाराज ! रहने दीजिये। में जानती 
हैं अप भरत को क्या समझते हैं । तभी ना उसे ननसार में ढाल 
रक्‍्खा हैं। राम के राज्याभिषेक के समय भी अआ्राप जिसे घर 
बुलाना ज़रूरी नहों समझते उस भरत को आप कितना चाहते हैं, 
यह किसी से छिपा नहीं है । 

दशरथ--भगवान्‌ जानते हैं । ( ऊँची सांस लेते हैं ) 

केकेयी--भगवान्‌ तो जानते ही हैं ।श्राज में भी वही 
जानना चाहती हूँ । 

दशरथ--( श्राह भरकर ) मुझे निश्चय हो रहा है कि तुम 
अवश्य जानोगी । 

केकेयी--इस भ्रवसर को में जाने नहीं दे सकती, महाराज । 

दशरथ--ह्दी दीखता है । रघुवंश का विशाल बृत्त तुम्हारी 
आँधी में न जाने कट्दों जाकर रद्देगा ? 

केकेयी--कुछ चिन्ता नहीं। में केवल उत्तर चाइली हैँ । सुभे 
इस समय ओर कुछ नहीं दीखता है । 


नव रकम पलक आम अकाल मर व जम व 8 अ्याजमममकज 
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दशरथ--द्वा ! राम ! ( धीरे धीरे बैठ जाते हैं ) 

कैंकेयी--इतने व्याकुल द्वोने की कौन बात है? आप इन्कार 
कर दें।बस | पर यह नहीं हो सकता, महाराज, कि आप 
अपने बचन से फिर भी जाएं और सत्यवादी कहलाएं । 


दशरथ--रानी ! तुम समझती हो राम को राज्य का मोह है? 

छिः--ठो तुम उसे नहीं जानतीं । यदि उसे मालूम दी जाय त्तो 
वह ऐसे सेकड़्ों राज्य छोड़ कर चला जाय । यदि तुम ज़रा पहले 
कहती तो में यह सब करता ही क्यों १ फिर भी तुम्दारी यद्दी इच्छा 
हो तो भरत का अभिषेक कर दूँगा । परन्तु-परन्तु दूसरी वात, 
श्रोद्द ! दूसरी बात कितनी कठोर है ! क्‍या अपने प्यारे राम के 
लिए वनवास का प्रस्ताव तम वापस न लोगी ९ 


कैकेयी--में ओर कुछ नहीं जानती । 


दशरथ--परन्ठु इतना जान लो कि राम का वनवास और 
मेरा परत्नोकवास साथ होंगे । 

कौंकेयी--( निरुत्तर रहती है ) 

दशरथ--बदि तुम मेरी मौत का आवाहन करती दो, तो करो । 
में तैयार हूँ । 

कौकेयी--( निरुत्तर रहती है ) * 

'प दशरथ--( ठ' डी सांस खींचकर ) राम, व्योरे राम, हाय | तुम 
सबेरे उठकर क्या देखोगे ? राज्य देते देते में तुम्हें कया दे रहा हूँ? 
तुम्हारे पिता का कैसा सुन्दर प्यार है? प्रजा कल्न राम का केसा 

|; सुन्दर अभिषेक देखेगी ?--ऐ नील आ्राकाश के उज्ज्वल नक्षत्रों! 

.. तुम अस्त मत होना । सूर्यवंश के पितामह आदित्य | तुम कभी 

| इश्य मत दवोना। परमास्मा करे दुनियां इल समाचार को सुनने ही 

/£ न पाएु। 
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कौकेयी--इस विल्ाप से तो श्रच्छा है मुमे मना करदें। 
में यह स्वाँग देखना नहीं चाहती । 

दशरथ--रानी ! बवूल बोकर ञआमों की श्राशा करना मेरे लिए 
व्यर्थ है | आ्राज मैं यह समर रहा हूँ। 

के केयी--सममझ रहे हें परन्तु मोह नहीं छोड़ सकते । 

दशरथ--रानी !तुम मेरे प्राण चाहती हो, मिलगे। परन्‍्त मेरे 
सामने से हट जाओ | में तम्हारा मुह देखना नहीं चाहता । हा, राम ! 
(गिर पड़ते हैं, आँखें मू द लेते हैं ) 

[ पट-परिवत न] 


१20७-८७ 


दूसरा दृश्य 
स्थान --अयोध्या का राजमहल 


समय--प्रातःकाल 


'[ दशरथ मूरछित पड़े हैं | एक ओर कैकेयी बौठी है । राम, 
सुमन्‍त और वशिप्ठ एक एक करके आते हैं ] 
राम--पिता जी ! विताजी ! 
दशरथ- (आंखें खोल कर राम को देख लेते हैं, फिर बंद 
' कर लेते हैं। ) ह 
...._ राम--बहुत कष्ट मालूम द्वोता दै। 
' सुमनन्‍्त--विशेष कष्ट है । 
वशिष्ठ--अतीव कष्ट है। 
रास--क्या कारण है ? रात ही रात में इतना कष्ट केसे हो गया ? 
। मुझे किसी ने खबर द्वी न दी । 
| सुमन्त--कौन जाने ? 
वशिष्ठट--कुछ भी तो पता नहीं। 
राम--आश्चये है। (कोकेयी से) माता, कुछ बठाओ तो सही । 
| प्रकार आप हुख््री क्यों बेठो हैं ? 
। कैंकेयी--( उसी भांति बैठी रहती है । ) 
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राम--यह कैसी बात है माता,आप अनिष्ट से इस प्रकार भयभीत? 
हो कर मौन हो रही हैं। क्‍या राजवेद्य ने आ्राकर भ्रब तक. 
नहीं देखा ? 

कौ केयी--(सिर हिला कर इनकार करती है ) 

राम- एक बार भी नहीं ? श्रच्छा में अभी बुलाता हूँ । 

कैकेयी--( सिर हिला कर मना करती है । ) 

राम--न बुलाऊं १ 

कौकेयी--( धीरे से ) नहीं। 

राम--कक्‍्यों माँ ?--में देख रहा हूँ पिता जी को बहुत कष्ट दे । 
डेश के बिना-- 

कैकेयी--( राम को द्वाथ से रोकती है, और बेठ जाने का 
इशारा करती है। ) 

राम--( बैठ जाते हैं। (को केयो से कुछ सुनना चाहते हैं ) 

के केयी -- राम, मद्दाराज को कोई कष्ट नहीं दै। 

राम--तो क्‍या है, माँ ? क्या मुमसे कोई अपराध हुआ है ! 

के केयी - नहीं । 

राम--फिर; जल्दी बताइए माँ । पिता जी की दशा मुम से देखी - 
नहीं जाती । । 

कौकेयी--राम, त्रात यद्द है कि मद्दाराज को तुम्हारा बहुत । 
मोद् है । । 

राम--यद्द तो आपका स्नेद् और अआशीर्दाद है, माँ! इस समय 
तो यह बताइए कि मद्दाराज का कष्ट किस प्रकार दूर द्वो । 

के केयी--तुम्दारे करने से द्वी होगा, राम । 

राम--कद्दो माँ, कहो। मेरे स्वस्थ-स्याग ले भी यदि पिता जी. 
का कष्ट वूर द्वो, तो में तेयार हूँ । ” 


न पननिननननननिनन नितिन दि चिप 
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के केयी--ठम बड़े लायक हो, बेटा ! महाराज का तुम से एसी न बा दर हे गो 
आशा है। 

दशरथ-(गहरी निम्वास के साथ राम! कहकर आह भरते हैं) 

राम--पिता जो! पिता जी मं आपका रास आपके पास 
खड़ा हूँ । 

को कयी--देखो, रास ! 

राम--श्राज्ञा करो, माँ ! 

कौकेयी--पें श्राज्ञा कछ नहीं करती । में उम्हें 
चाहती हूँ कि मद्द राज तुम्हें मुद्द से कुछ न ही कहा चाह 
तुम पर अ्रगाध स्नेह है। परन्तु-- 


बता देना 
ते हैं । उनका 


पु 


रास--कहो, माँ ! कद्दों । 
कोकेयी--महःराज ने सुके दो वरदान देने कहे थे । मैंने आज जो 
जी में झ्राया मांग लिया | इसी पर मद्दाराज छुखी हैं। वे नहीं चाहते 
कि तुम्दारे बज।य भरत को राजगदूदो मिले ! न वे तुम्द्दांर बतवास की 
श्राज्ञा दे सकते हैं,--चौदद्द वर्ष का बनवास ! 
ह। 
राम--इतनी-ली बात ! नद्ीं, इसके लिए पिता जी यों कभी दुखी 
। न होंगे । कोई और भारी कारण होगा, माँ। अवश्य दी मु से कुछ 
५ । अनुचित बन पढ़ा होगा । 
कौकेयी--नहीं राम, और ठो मैं कुछ नद्दीं जानती । 
राम--अगर यही बात दै माँ, तो में तेयार हूँ । में आज द्वी बन के 
लिए जाता हैूँ। भेया भरत राज पावें । इससे मेरा रोम-रोप सुझ्ी 
द्ोगा। 
को केयौ--परन्ठु मद्दाराजको यद्द स्वोकार नहीं । वे एक पलके लिए 
५, भी इस्ह्वारा वियोग नहीं सद्द सकते । 
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राम--क्या कद्ठती हो, मां । आप पिता जी से कहिए कि बनवास 
ही मेरे ल्षिए सब तरह द्वितकर है । जहां ऋषियों के श्राश्रमों में यज्ञ का 
पवित्र धुआं छाया रद्दता है । जहां वेद यी ऋचाएं सुनकर कान धन्य 
होते दें । जहां का ज्ञान-चर्चा में हृदय के कपाट खुल जाते ह । जहां के 
पृथ्वी और आकाश में स्वच्छुंदुता विराजती हैं। जहां के जल-वायु में 
स्वास्थ्य और जीवन बरसता है, ऐसे बनवास का सुग्रोग बड़े भाग्य से 
दी मिलता है, माँ । 

को के यी -' परन्तु पिता का स्नेह्द है, भैया ! 

राम--स्नेह नहीं मं.ह है माँ! तुम मेरा हिताहित समझ कर पिता 
जी को समझा दो ना। 

के केयी--मेरी बात इस समय महाराज को जहर मालूम द्वोती दे । 
इसलिए तुम्हीं समकाओ | जो वंश श्रपनी सत्यवादिता के त्रिए 
विख्यात है, उसके यश में यद्द धब्बा क्‍या अच्छा लगेगा। १ सब 
कहेंगे कि रघुबंश के महाराज दशरथ दो बरदानों के लिए अपने 
वचन से फिर गये। रघुबंश के लिए यद्द कितने कुयश की बात 
होगी ! 

रास--नहीं, यह केसे हो सकता है, माँ ? 

कोकेयी--तुम सब था योग्य हो, राम | तुम सममाओं ! महा- 
राज तुम्हारी बात मान लंगे। 

राम--(सुमन्‍्त और वशिप्ठकी ओर देखते हैं। वे सिर ककाए 
चुपचाप बैठे हैं | ) गुरुदेव ! पिता जी को सचेत करिये। 

वशिष्ठ--( उच्च स्वर में ) मद्दाराज ! 

दशरथ--( आंखें खोलते हैँ | इशारे से राम को पास बुलाते 
हैं। राम घुटनों फे बल झुक जाते हैं। राजा एक हाथ से उनका 


सर अपनी छाती से लगा लेते हें। आँखों से आऑसू गिरते हैं। ) 
राम बेरा ! 
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राम--पिताजी, आप दुखी न हों । इतनी साधारण बात के 
लिए आप कष्ट था रहे हैं | माताजी ने मुमे बता दिया है । यदद तो मेरे 
मन की बात हुई ; 
+ देशरथ--( उठना चाहते हैं । सुमन्‍त सद्दारा देकर उठाते हैं। ) 
नहीं राम, वत्स ! यह न कहो । 
राम -पिताजी, आ्राप जी में विलग न मारने । मैं सच कहता हूँ 
आज ही मेरा भाग्योदय हुआ । झ्राज मेरा जीवन धन्य हो गया । 
माता ओर पिता दोनों की आज्ञा का पालन एक साथ करने का 
५ सौभाग्य दुनियाँ में किसे प्राप्त होता है १ 
दशरथ--बेटा ! श्राह, भगवान ने तुम्हें कितना. सरल 
बनाया है ! 
राम--पिताजी ! मुमे ब्राज्ञा दीजिये, में माता कौशल्या से बिंदा 
हो आह । 
दशरथ+-राम, बेटा ! तुम क्या कहते हो ? में कभी तुम्हें आँखों 
। से ओट न होने दूगा । में वचन-भंग का अ्रपयश ले लू'गा । सत्य- 
| प्रतिज्ञ की प्रतिष्ठा छोड़ दृ“गा, परन्तु तुम से विज्लग न हो सकू गा । इस 
। दुष्टा, पापिनी के कुचक को कभी सफल्ञ न होने दू'गा। 
« ड्राम--पिताजी, श्राप तो पुण्यात्मा हैं । में आपको क्या सममार्ऊँ ? 
पर इतना तो कहूँगा कि आप मुझे पुत्न॒ का धर्म पालन करने सेन 
रोकिये ! आपने जो शिक्षा मुझे बचपन से दी हैं, उसे आज मेरे 
भासरण में कलकने दीजिये--समय थोड़ा है, और मुके आज ही 
भस्थान करना है । 








[ कुककर राजा के चरण छूकर चले जाते दें | 


दशरथ--राम ! राम [--चला गया !--उलाओ खुमन्त ! 
मेरे राम को बुला लो ।( वशिष्ठ की ओर सुड़कर ) गुरुदेव 
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तुम्हीं राम को थोड़ा समझाओ |--द्वा ! रास ! 
( पलंग पर गिर जाते हैं, सुमन्‍्त हाथ का सहार देते हैँ ) 
बशिप्ठ-- दुखित होकर ) ओफु, कितना दारुण व्यवहार है? 
( रानी को केयी से ) राही, ठुम क्या करने जा रही हो ? क्या तुम्हें 
इसका भी पता है ? 


कौकेयी--( कुछ नहीं बोलती है । ) 


वशिप्ट--निश्चय ही यह तुम्दारा श्रविचार है, रानी | राम से 





पुत्र के लिए तुम्दारा यह व्यवदार कभी उचित नहीं है | देखो, सोच 


लो | समर लो | पीडे पछुताओगी । 

के केयी--( निरुत्तर रहती है । ) 

बशिए--भरत सममूदार हैं । वे भी तुम्हारे इस हठ का कोई 
मान न करेंव। तुम नहां जानती इस प्रकार राम का श्रद्धित| करके 
चुम उर्न्े यश के शिखर पर चढ़ा रद्दी छो। इससे तुम्द्दारा मनोरथ 
पूर्ण न दोगा। 

को केयी--ऋषिराज, यश के शिखर पर चढ़ाना भी-आप कद्दते हैं 
और इसे अवुचित भी बत.ते हैं |---ऊहीं आप श्रभागे र/जकुमार भरत 
की माता के द्वदुय को बांच सको । 

वशिप्ठ--रानी, तुमने राम को नहीं पहचाना हैं | तुम अपने 


भरत को भी नहीं जानतीं । वशिष्ठ का वचन कभी मिथ्या 


नहीं धोता ! 
को केयी-- ]रुदेव, क्षमा चाहती हूँ ! 
बशिप्ठ--पेरी श्रोर से तुम्दें कोई बाधा नहीं है। रघुवंश 


के उज्ज्वल्न इतिध्ात में यह काला एष्ठ भी जुड़े बिना न रहेगा, 


क्‍ 
है 


यही सोच दे ।.. 


(प्रस्थान ) / 


पर ७ ििनभाखभ३ढज३जफ -ैैईै 
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दशरथ--( आंखें खोलकर सुमन्त से) खुमन्त, मालूम पड़ता हद 
गुरुदेव राम को समझाने गये हैं | देखो; तुम अभी भरत को ले शआाने 
के लिए शीघ्रगामी रथों पर दूत भेज दो । श्रभिषेक की सारी सामग्री 
तैयार रक्दों । श्राते ही भरत का तिलक कर देना होगा । 
सुमनन्‍्त -जो श्राज्ञा महाराज ! 
दशरबथ-परन्तु सुमन्‍्त देखना, कहीं रास बन जान का हठ न 
करें । नुम उन्हें रोक देना ।--केह दना, महाराज की आ्ाज्ञा नहीं है ! 
उन्होंने मना किया है । 
कैकेयी -मेरे भरत को इस अ्रयोध्या में ढुलाने की कोई श्राव- 
» श्यकता नहीं है । सुमन्‍्त, राम को बन जाने से रोकृते समय यह भी 
कह देना कि राजा दशरथ ने आज़ रघुवंश की प्रतिष्ठा को दुनियाँ 
की दृष्टि में गिरा दिया है ।। आज से रघुवंश का कोई राजा सध्यवादी 
नहीं कहा जा सकेगा। 
दशरथ --सुमन्त, जा रहे दो ? 
सुमनन्‍्त --जा रहा हूँ, राजन । ( जाने को डद्यत होते दें। ) 
कौकेयी--राम को यद्द भी बता देना सुमन्‍्त ! कि रानी कंकेयी 
आज भ्रयोध्या छोड़े जा रद्दी है। वह घर घर भील मांग कर खा लेगी 
७ पर तुम्हारे आगे द्वाथ न फेलायेगी | कह देना अब तुम निष्कंटक राज्य 
भोगो । भरत तुम्द्दारे मार्ग में कभी न आवेगा । 
सुमन्‍्त--( रानी के मुँह की ओर ताकते हैं ) 
कोकेयी -परन्तु इतना संतोष दें कि जाते जाते मैं सत्यवादिता 
पु मंडा नीचे किये जा रही हूँ । 
सुमन्त--रानी, ऐसा न कद्दो । 
ऋुशरथ-- सुमन्‍्त, जददी जाओ । देखो देर न हो । 
'#झ्ुमन्त--जो आज्ञा राजन । ( सुमन्त का भ्रस्थान ) 









तीसरा दृश्य 


स्थान--अयोध्या का राजमहल 
( राजा दशरथ उसी प्रकार पड़े हैं । क॑ केयी एक तरफ वेठी हे 
उसकी टप्टि द्वार की ओर है । शायद किसी की प्रतीक्षा 
में है। भीतर से दासी मथरा धीरे-धीरे आती है । 
को केयी मु ह घुमाकर उसकी ओर देखते ही उंगली 


े के इशारे से उसे पास बुलाती है ) 
मंथरा-- पास जाकर ) श्राज्ञा महारानी ! 


केकेयी--( धीरे से ) कोशल्या के यहां क्‍या हो रहा है ? 
मंथरा--सुकेशी को भेजा है। श्राती द्वी ोगी । 
को केयी--अ्रच्छा, जाओ । 

( जातो है और लौट आती है।) 


मंथरा--( के केयी के समीप आकर धीरे-धीरे कहती है। ) 
सब ठीक हो रहा दे । 


को केयी--ठीऊ हो रद्दा है ? 
मंथरा--हाँ, मद्दारानी । 

के केयी - राम के साथ सीता भी ? 
मंथरा--और लक्ष्मण भी । 
कौकेयी--लच्मण भी ? 


3 नननननाननभननि नननन 77 तत पा 
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केक्रेयी--सच ? 
मंथरा--हाँ, महारानी । 
केकेयी--परन्तु सीता और लच्मण के लिए वस्त्र कहाँ हैं ? 
देखो, जाकर श्रभो तेयार कराओ । 
मंथरा-सब कुछ तेयार है, महारानों ! 
कैकेयी--तैयार है। शाब्राश मंथरा, तू देखने में जैसी भोंडी दे 
काम में वेसी द्वी निपुण है । 
मथरा--श्राप एक बार देख लेतीं । 
के केयी--देख लिया है । देख लिया है। तेरे प्रबंध पर मुझे 
विश्वास है । 
( राजा दशरथ करवट बदल कर गहरी निश्वास लेते हैं, ) 
और “राम, हा ! राम' कहते हैं ) 
मथरा--स्वामिना, एक बार चलकर देख लेती । 
केकेयी--चल | 
(एक ओर से दोनों जाती हैँ । दूसरी ओर से राम, 
लक्ष्मण और सीता प्रवेश करते दें । ) 
$ राम--( दशरथ के समीप जाकर ) पिताजी ! 
दशरथ--( करवट लेकर श्रौर श्रॉखें खोलकर ) आओ वत्स ! 
( सीता और लक्ष्मण को राम के पीछे देखकर कुछ विचल्लित-से होकर ) 
बधू जानकी और लक्ष्मण ! तुम सब लोग साथ केसे ९ 
] राम--पिताजी ! मैंने बहुत समझाया पर ये दोनों हठ पकड़ गये 
, हैं। ये भी मेरे साथ जा रदे दें । 
दशरथ--क्या कद्दते हो, राम ! जा रहे हैं, कद्दाँ जा रहे हैं ?-- 
६ . भौर तुम कहाँ जा रदे दो ? रास, क्या तुम्दें सुर वबशिष्ठ ने कुछ नहीं 
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कहा ? कया सुमन्‍्त तुम्हारे पास श्रभी तक नहीं पहुँचे ? 

राम-- पताजी, अ्रपको इस प्रकार कातर होते देखकर मुमे दुख 
होता है । 

दशरथ--राम, बेट। | तुम से मेरा दुख देखा नहीं जाना । इसीसे 
तुम कहीं मत जाश्रों | बुढ़ापे में मुके सुखी करो । 

राम--में वही करूँगा पिताजी, जिससे आपको सच्चा सुख मिले 
ओर धरम की रक्षा हो । 

दशरथ--शाम बेटा, मुझे सुख नहीं चाहिये, धर्म भी नहीं चाहिये 
अगर वह तुम्हरे बिना प्राप्त होता हो । 


राम--पिताजी ! मुझे ऐसा लग रहा है जेसा कि श्राज श्राप मेरे 
मोह में आ्राकर कतंध्य को भुला रहे हैं । धर्म ही जिसके जीवन का 
आधार रहा दे वह कभी मुह से निकले हुए वचनों के लिए स्वप्न में 
भी कया ऐसा कद्देगा ? श्राप ज़रा सोचिये; श्रापके इस विचार से महान्‌ 
रघुकुल की प्रतिष्ठा कया श्रप्रतिह्वत रह सकेगी ? 


दशरथ--किसका बचन ? केसा घचन ? भोले, राम ! मैंने ऐसा 
कोई वचन नद्दी दिया । क्या कोई श्रपने प्राण को निकाल कर फेंक 
सकता है ? यह सब तुम्हारी विमाता का पडयन्त्र है, उसकी राक्तसी 
चाल है । 

राम--ऐसा नहीं, पिताजी ! आपके मुह से जो एक बार निकल 
गया सो निकल गया । मेरे लिए वद्द परिपालनीय होगया। आपका 
आ्राज्ञाकारो राम आ्रापके श्रादेश को श्राकाशवाणी से भी श्रधिक पविश्र 
सममता 8 । 

दशरथ--बेटा ! रास ! क्‍या कट्द रहे हो ? में समझ नहीं सका । 


आज मेरे कान बहरे दो रहे हैं। मेरी श्रांखें भ्रंधी हो गई दैं। मुके क है 


8 आस रनगनननननननभयआाननल तन 
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कुछ दीखता है न सुनाई देता ह्दे। 

राम--पिताजी, माँ कौशल्या को देखिये । उन्होंने हँसते हैंलते हम 
लोगों को विदा दी है । 

दशरथ--बेटा, कौशल्या देवी ह्वं। 


राम--माँ सुमित्रा ने आम्रहपूर्वक लचष्मण को मेरे साथ कर 
दिया है । 

दशरथ--व्रद धन्य है, राम ! पापी और अन्‍्यायी में हैं, 
जो इतना बढ़ा अनर्थ कर बेठा हैं । बेटा लच्मण ! तू. पीछे क्‍यों खड़ा 
है १ श्राज तेरा वह कोप ओर दर्प कहाँ गया? क्‍यों अपना धनुष 
नहीं खींचता ? क्‍यों नहीं मुझे मार कर इस समस्त कांड को शान्त 
कर देता १ गंभीर और संकोची राम अन्याय और अश्रत्याचार की उपेज्ञा 
कर सकता है, पर त्‌ चुपचाप क्‍यों खड़ा है ? ले, बेटा ! इस छाती को 
अपने नुकीले बाणों से छेद दे ! 

( कौकेयी का प्रवेश 


कौकेयी-इसकी क्या आवश्यकता है, महाराज ! आपके 
मुँह का एक नकार ही काफी है |“ आप इन्कार करदें । कर क्यों 
महीं देते ९ 

रास--माँ, पिताजी ने तो कह दिया। अब मेरा कत्त'व्य शेष है । 
सो में तेयार हूँ । आप मुझे आशीर्वाद दीजिये । आप का स्नेह वनवास 
के समय मेरा सहायक हो । 


कौकेयी--( सुँद्द नीचे कुक जाता है । चेहरा मलोन हो जाता है । 
डस भाव को छिपाने का नाव्य करती हुई ) बेटा, तुम जुग-जुग 
जियो | तुम रघुबंश का मुख उज्ज्वल करोगे । 
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राम--वो माँ, आाक्षा दो । मेरे पीछे यह मैथिली खड़ी है। यह 
भी आपका शआआआाशीर्वाद चाद्दती है । 

के केयी--वधू जानकी ! तुम्दें तो जाने की आवश्यकता नहीं। 
तुम यहीं रद्द सकती हो । 

सीता--( भ्रुककर प्रणाम करती है । ) 

राम--माँ, भैया लच्मण का भी प्रणाम स्वीकार करो | 

कौकेयी--अरे, यह क्या ? तुम सब तो अयोध्या खूनी कर देना 
चाहते दो ! में तो कठिन कत्त व्य बश ऐसा कर रही हूँ। मेरा यह 
मतलब तो नहीं था । 

लक्ष्मण--( श्रागे बढ़कर सिर भुकाते हैं । ) 

दशरथ--रानी | अब तो कलेजा ठंडा हुआ | 

राम--पिताजी, आप शान्‍्त हों, श्रौर मुझे श्राज्ञा दें। 

( मंथराका वल्कल लिए प्रवेश ) 

के केयी-- लो बेटा, राम ! राजकीय वस्त्र स्याग कर वन के योग्य 
वस्त्र पहन लो । 

राम--अवश्य, श्रवश्य--माँ, ज्ञाओ । 

( वस्त्र लेकर पहनने लगते हैं । सीता मेँ ह 
छिपाकुर रोने लगती है । 
दशरथ--धन्य हो, माँ का यद्द उपहार ! 
राम--( सीता से ) ये बल्कल उठालो और झौर तुम भी जाकर 

भीतर बदल आझो । देर क्‍यों करती हो ? 


( के केयी वल्कल सीता की ओर बढ़ाती है 
और सीता लेना चाहती है। ) 
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दशरथ--( गरज कर >) अरी पापिष्ठा ! ठहर, यह क्या करती 
है ? वनवास राम का हुआ है या सीता का भी ? अब क्या तू सब को 
बल्कल पहनायेगी ? 

कौकेयी--( रुक जादी है और राजा के मुँह की ओर देखने 
लगती दै ) 

सीता--पिता जी, स्वामी के वस्त्रों से बढ़िया बस्त्र पहनने को 
श्राप मुझे श्राज्ञा देते हैं ? 

दशरथ--( शान्त द्वोकर सिर झुका लेते हैं।) 

सीता--(कैकेयी के हाथ से वल्कल लेकर भीतर चली जाती है । ) 

लक्ष्मण--( श्रागे आकर वल्कल लेते आर पहनते हैं । ) 

दशरथ--ओफ़ ! 

( तकिया पर गिर पड़ते हैं । आँखुओं की धार से 


तकिया भीगने लगता है । ) 


पश्चात्ताप 


कन्हैया 
पंचकौड़ी दास 
डाक्टर 
रामदुलारी 
रधिया 


नाटक के पात्र 
अकूतोद्धार में लगा हुआ एक कुलीन युवक । 
एक ब्राह्मण वेच्य । 


एक ईलाई ढाक्टर जो पहले भंगी था। 
वेद्य जी की पत्नी । 
एक श्रक्ृृत कन्या । 


रधिया की माँ, वेद्य जी के साथी, कन्हैया से पढ़ने वाले अ्रछूत विद्यार्थी । 


परिचय 


श्री हरिकृष्ण प्रेमी ग्वालियर के रहन वाल ह परन्तु कई वर्षों 
स लाहौर में रहते हैं । आप उच्च कोटि के काँविया आर नाटककारों म 
से हैं । 'रक्षावन्धन”! बन्धन! 'स्वप्नभग “प्रतिशोंध' शवा-साधना 
छाया! मंदिर! आदि कई नाटक अपन लिखे हें जो सारे हिन्दी जगत्‌ 


में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके है । आपकी भाषा सरल आर मुहावरेदार 
होती है । 
प्रस्तुत एकांकी नाटक का विषय अछूतोद्धार हैं । जनकों हम अछूत 
और दलित सममते द्वें उनकी सद्‌भावनाथ्ं को हम लॉग बहुत कम 
जानते हैं । इस नाटक में एक ओर श्रद्धृता की भक्ति,सेवा धर्म, दयाभाव 
आर डटने की इच्छा दिखाई गई हैं आर दसरी ओर उच्च जाते वाला 
के भ्रत्याचारों का दिग्दुर्शन कराया गया हैं! पंचकोड़ीदाल गांव से 
चैद्यक का काम करते दें।वे त्राह्मण हं, और अछूता तथा अछूतों में 
काम करनेवाले कुल्लीन लोगों से धणा करते हैं । डसी गांव में एक भगन 
की लड़की रधिया जो डच्च जाति के इस अत्याचार का खंडन करती 
हजे से बीमार पड़ जाती है । रधिया की माँ वेंद्य जी से प्राथना करन 
, श्राती है कि वे रधिया को देखकर दवाई दें द परन्तु वे अ्रक्त के घर 
जाने से इन्कार कर देते हूँ । इधर वेद्य जी का लड़का बीमार है ओर 
उन्हें शहर से एक डाक्टर को बुलाना पड़ा है | डाक्टर को हरिजनों के 
प्रति वद्य जी के इस व्यवद्दार से क्रोध श्राता दे और वह रधिया का 
इज्नाज करने चला जाता द्वै » वह वेंद्य जी को बता देता है कि वह 
भी जन्म से भंगी दे परन्तु अब ईसाइ द्वोगया द्े। 
डाक्टर के जाने के बाद वद्य जी के लड़के की अवस्था फिर बिगढ़ 
जाती है। वैध जी रथिया के घर दौढ़े थाते हैं । भंगी से घिन थी; अत्र 








भंगी को साथ ले जाने के लिए मिन्‍नते कर रहे हैं । जिस अछूत स्त्री के 
घर श्राने से धर्म नप्ट-अ्रप्ट होने का डर था उस्ती के घर पर आकर 
गिड़गिढ़ाना पढ़ा हैं । परन्तु डाक्टर इस लिए जामे इन्कार करता है क 
बेद्यजी ने रधिया की मां का श्रपमान किया वेद्य जी क्षमा मांगते और 
पश्चाताप करते हैं, तो ड।क्टर साथ चलने को ठणय्यार होता है । 

आज पंचकोंढ़ीदास के से लाग्नों भारतीयों को पश्चाताप करने 
की श्रावश्यकता है । प्रमी जी ने बड़े सुन्दर ढ'ग से हिन्दू जाति के 
इस अभिशाप को हटाने की ओर इशारा किया हैं। 


पहला द्श्य 


है [ एक गांव के छोटे-से मन्दिरकी सीढ़ियां । मंदिर के अंदर 
घ'टे, कालर और शंख आदि के वजने की आवाज़ हो रही है । 
आरती भी गाई जा रही है->लेकिन दूसरी आवाजों में मिलकर 
बह साफ नहीं सुनाई देती | एक १२-१३ वर्ष की लड़की मंदिर 
की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठी हुई ध्यान लगाकर मन्दिर में 
से आनेवाली आवाजोंकों सुन रही है | लड़की सदर भी हृ,भोली 
भी है और ध्षाक खुथरी भी । कपड़े बड़े साथारण दं, कीं-कहीं 
फटे भी हैं, लेकिन मेल नहीं ढें। चेहरे पर समभदारी को 
मलक है--ऐसा जान पड़ता है जेसे वह कुछ पढ़ती लिखती भी 
है । लड़की का नाम है. रविया । रविया कुछ सोच में डूबी-सी 
बैठी है. कि -समांव में अभी-अभी नया आया हुआ युवक 
कन्हैया आता है । उसके हाथ में छछ एल हूं । रधिया का 
ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता । लड़का ठीक उसके पीछ खड़ा हो 
कर उसके सिर पर कुंठ फूल फेंक देता है । रधिया चौंक कर 
पास में पड़े एक पत्थर को उठाती हैँ. और खड़ी होकर इस फूल 
फेंकनेवाले को मारना चाहती है. कि कन्हैया को देख कर शमो 
जाती है। ] 
कन्हैया--फ़ूल के बदले पत्थर देती हो, रघिया ! 

पक रथधिया-देवता पर चढ़ाए जानेवाले फूल तुमने मुझ पर क्यो 
फके । 


कन्हैया--इसीलिए कि ठुम दवबी दो । मनुष्प ही तो सच्चा देवता 
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होता है, रधिया ! जो मनुष्य की पूजा नहीं करता यह भगवान को पूजा 
कैसे कर सकता है ! 

रधिया--मलुप्य की पूजा करने से देवता नाराज़ द्वो जाते हैं। 

कन्हैया--सो क्यों? 

रधिया--मेरे हिस्से की मिठाई यदि तुम खा जाओ तो मुझे क्रोध 
न श्रायेगा ? 

कन्हैया--तुम्द्ारी माँ “का हिस्सा तुम्हें दे दिया जाय तो 
तुम्हारी माँ प्रसन्‍न होगी ना ? मनुष्य भी तो भगवान्‌ की 
संतान है--जो उसकी स'तान को पूजा करता है उससे भगवान्‌ 
प्रसन्‍न होते हैं। श्रव जाऊं, भगवान्‌ की श्रारती में भी शामित्र दो लूँ । 


[ कन्हैया जाता है और रधिया की माँ आती है उसके 
हाथ में डलिया और माइ, है । ] 

रधिया की मां--श्ररी रघिय्रा, त्‌ यहां क्‍या कर रही हैं ? श्रभी 
तक माढू ही नहीं लगाई सडक पर । अरी, पुजारी जी नाराज हो जायेंगे 
ओर भगवान के भोग में से हमें कुछ भी नहीं देंगे। 

रथधिया--जरा भगवान की आरती सुनने लगी थी-- फिर कन्द्देया 
भैया आरा गये उनसे बातें करने लगी । 

रथिया की मां- बेटी, हमारे लिए तो लोगा का रूवा करना ही 
भगवान की पूजा है। चल माड़_ लगा। 

रिया -नहीं माँ, श्राज में भगव।न के दर्शन करूँगी ; 

रधिया की माँ--मैं तुम्हें कतनी बा' समझा चुकी हूँ कि हमारी 
मन्दिर के भीतर जाकर भगवान के दर्शन करने की झोकात 
नहीं है । >रींबकरर 


रधिया--कयों, क्या हम मनुष्य नहीं हैं ? 


हर 
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रन ऊन न न नाई: 





रघधिया की माँ--मनुए्य तो हैं लेकिन नीच ज्ञात दें--ऊची नांत 
वालों की बराबरी हम केसे कर सकते हैं ? 

रथधिया--लेकिन कन्हैया दादा तो कहते हैं कि जो सेवा करते हैं 
वे ऊँचे श्रादमी होते दैँ--हम सब लोगों की सेवा करते हँ-जेसे माँ 
बच्चे की सेवा करती है --फिर हम नीच केसे हुए ? हम मंदिर में, 
भगवान के दर्शन के लिए क्‍यों नहीं जा सकते ? 

रथधिया की माँ हमारे मंदिर में जाने से मंदिर अपवित्र दो जाता 
है, बेटी ! हम गंदे काम जो करते हैं -गंदे जो रहते हैँ । ( वेब्यराज पंच- 
कौड़ीदास आते हैँ और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मंदिर में जाते 
हैँ । वे एक सेली थोती आधी वे पहने हुए हैं और 
आधा कंबे पर डाले हुए दे | बदन उचाड़ा हैँ। एक मेला और 
मोटा जनेऊ पहन हुए हूँ । उनके एक हाथ में फूलों से भरा एक 
दोना हे दू +रे हाथ में जल-भरा लोटा। पंचकौड़ीदास रधिया 
की माँ और रघधिया दोनों पर एक दृष्टि फेंककर मंदिर में घुस 
जाते हैं | ) 

रधिया--माँ, हम ऐसे पंडितों से तो अधिक स्वच्छ हैं। ये मंदिर 
में जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं 

रथधिया की माँ--बड़ो जातवाले गंदे रहकर भी पवित्र गिने जाते 
हैं । बेटा, यह रूब कर्मों का फल है । हमने बुर कार्य जो 
किए थे इसी लिए भंभी बने दं--इन्द्वोंने अच्छे कार्य किये इसलि ए 
ये चामन हुए । 

रधिया--#ूठी बात । यद्द व्यवस्था इन्द्दीं को बनायी हुई हे । 
यह इनका श्रत्याचार है और हमारी वेसमम्की । जेले माँ खब बच्चों को 
बराबर प्यार करती दै--वेसे द्वी भगवान भी | क्‍या दम भगवान 
की स॑तान नहीं दें ? क्या हम में भक्ति-भाव नहीं ? क्‍या हम 
मनुष्य नहीं १ 
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रधिया की माँ--हैं क्‍यों नहों ! लेकिन भगवान की श्राज्ञा भी 
तो हमें माननी होगी | पंचों की आज्ञा ही भगवान की प्राज्ञा है। 
चलो बेटी, हम अ्रपना काम कर । 

रधिया--डैं--हूँ--में तो आज मंदिर में जाऊँगी। 

( एक सीढ़ी चढ़ती हें कि ऊपर शोर सुनाई देता है | पंचक्रौड़ी 
कन्हैया को धक्के मारता हुआ वाहर ला रहा है। ) 
पंचकोड़ी--तुम गांधी के चेल्ों ने घा+-कर्म को नष्ट करने की 
ठान ली है | चांडाल रोज़ भंगियों के मोहल्ले में पढ़ाने जाता है औ्ौर 
भगवान के मंदिर में घुस थआ्राया । जागो, निकल जाओ | फिर कभी 
मंदिर की सीढ़ी पर पेर रखा तो सिर फोड़ दूँगा । यह धर्म का मामला 
है इसमें हम रियायत नहीं कर सकते । 

( जोर से धक्का देते हैं । कन्हैया सीढ़ियों पर लुढ़क जाता 
है-उसके सिर में चोट आती है | रधिया और रघिया की माँ 
उसे सम्हालती हैं | रविया अपनो चुन्नी फ्राइकर चोट पर पढ़ी 
बाँधती है । ) 

रधिया--मभेया, तुम्हें हमारे कारण बहुत कष्ट मिला। 

रधिया की माँ--में तो ठुमसे पहले ही कद्दती थी कि हमारे 
मोहल्ले में मत आया करो | इसे ये डँची जातवाले कभी सहन 
नहीं करेंगे । 

कन्हैया--ये जोग श्रभी समझते नहीं हैं--एक दिन सम रू 
जायेंगे। 


रधिया--दम ज्ोग इनका काम छोड़ दें तो एक दिन में 
इनकी बुद्धि ठिकाने आरा जाय । 

कन्हैया--नहीं रधिया, हम सेवा और प्रेम से द्वी इन नादानों को 
रास्ते प्रसुक्डाेंगे ( उठ कर-खड़ा हो जाता है ) अब में ठीक हूँ। 
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तुम अपना काम करो | 
( कन्हैया चला जाता है । एक भगत मंदिर स वाहर 
निकलता है । उसके हाथ में एक दोना है जिसमें कुछ प्रसाद है, 
जिसे वह खाता आ रहा हे, सीढ़ियों से नीचे आकर वह जूठन 
रथिया का देता है- लेकिन रथिया लेती नहीं, मुंह फेर कर 
खड़ी हो जाती है । ) 
रवथिया की माँ--ले ले, बेटी ! भगवान का प्रसाद ह्दे। 
रधिया--जूठन खाने से हेज़ा हो जाता है, माँ। श्राजकल हैज्ञा 
फेल भी रहा है । 
रधिया की माँ--भगवान के प्रसाद का श्रपमान नहीं करते, बेटी । 
( दोना आप ब्ले लेती है । भगतजी चले जाते हैं। ) 
रधिया--( माँ के हाथ से दोना छीनकर फेंकते हुए ) जो द्दमें 
नीच समभते हैं उनकी भूठन खाने की हमें कथा ज़रूरत १ चल्लो माँ, 
यहाँ से चलो । 
रथिया की माँ--काम तो कर लें। ( भाइ, लगाने लगती है । 
रचिया रोष में भरी चली जाती है । ) 
[ मंदिर में से भजन के गाने का शब्द आता है।] 
, ( नेपथ्य में गान ) 
प्रभु मोरे अवदुण चित न घरो । 
समदरसी है नाम तिहारो चाहो तो पार करो । 
इक लोहा पूजा मे राखत इक घर बधिक परो। 
पारस गुन अवगुन नहदिं चितवे कंचन करत खरो । 
( भाड़ लगाते-लगाते रधिया की माँ ओमकल हो जाती है । ) 


[ परदा बदलता है | 


दूसरा दृश्य 
[ बेयराज पँचकौड़ीदास एक बगिया में गांव के कुछ मित्रों के 
साथ बैठ हुए दूँ | एक व्यक्ति सिल पर भंग घोट रहा हैः 
भंग का सभी सामान मौजूद है। ] 

भंगघोटनेबाला--बेंद् जी, श्रापको वेद्यकी में भंग के भी गुण 
दिये होंगे ना ? 

पंचकौड़ीदास--हाँ-हाँ. क्यों नहीं । हमारे श्रायुवेंद में दरेक फूल- 
पत्ती, फल-मूल के गुण-दीष दिये हैं । श्ररे भेया, जद्दाँ तक दमारी देखी 
चिकित्सा-विधि की पहेंच है वहां तक तो श्रंग्रज़ी डाक्टरी अभी हज़ार 
चरस नहीं पहुँच सकती । 


एक साथी--लेकिन आजकल्न सब लोग दौड़-दौढ़कर डाक !रों के 
पास द्वी जाते हैं । 


पंचकोड़ीदास--कुछ नहीं, यह पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है। 
दो अक्षर श्रंग्रेज़ी के पढ़ गए तो अपने बड़े-बूढ़ों को, देसो वस्तुओं को, 
देसी रीति रिग्ार्जों को निकम्मा और हीन समसमने त्गे। 


दूसरा साथी--हाँ, पश्चिम को हरेक वस्तु श्राराध्य बन गई है। 
फ्रेशन है--फ्रैशन, वेच जी ! 

भंगर्घोटनेबाला--लेकिन वे्यजी, भंग के गुण तो आपने बताये 
ही नहीं । 


- 


न 3 सम + पननननिलनम नल नियत लत तन चिता" 


दूसरा दृश्य ] चुने हुए एकांकी नाटक 


६ 


हि 


पंचकौड़ी -भंग क्‍या है ? वास्तव में यही तो श्रा््र ऋषया का 
सोम-रस था | एक प्याले में स्वर्ग की सर कर सकते हा । वैद्यक क 
अ्रजुसार देखो तो कब्ज़को यह दूर करे,बल बढ़ाये, बाद बढ़ाये और भूख 
त्री बढ़ाये । 

दूसरा साथी--भूख वाली बात तो हितकर नहीं है । इस राशन 
के युग में भूख का बढ़ना अत्यन्त दोषपूर्ण है । 

( सब हँसते हैं | पंचक्रौई की पत्नी रामदुलारी आती है ) 

रामदुलारी--यहाँ तुम्हारी भंग घुट रही है, वटों ललल्‍ला का हाल 
खराब है । 

यंचकौड़ी--अभ्रे, तुम जब आश्रोगी--कोई चला लेकर अ्र/ओ्रोगी । 
सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। 


रामदुलारी--रहने दो श्रपना यह मज़ा ! जब देखो नव्ला को 
बिठाकर भंग ट[घोंटते रहते द्वो । शर्म नहीं आती ! अपन बालव्च्चा की 
भी चिंता नहीं । 


एक साथी--ज््या हुआ, भाभी जी ! 

रामदुलारी--हुआ क्या, अपना सिर ! मेरा भाग्य ही बुरा दे जो 
इसके घर आई । 

पंचकोड़ी--हाँ-हाँ, नहीं तो कोई धघन्ना सेठ तुम्हें मिल जाता । 

राम दुलारी-ठमने बढ़ा नौलखा हार पहना दिया हैं सु । 
अब यद्द बताश्रो घर चलते हो या नहीं ? भंग की तरंग मं पढ़े रहोगे १ 

पंचकौड़ी--बस-एक गिलास चढ़ाकर श्रभी आया । 

भंगधोंटनेबाला--दाँ, भाभी, अत तेयार द्वी समझो । 

दूसरा साथी--हुआ क्‍या है लछा को ? 

पंचकौड़ी--भरे कुछ नदीं, मामूली दस्त हैं। साथ द्वी एक दो 
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के आ गई तो इन्हें शक द्वो गया। ओरत की जात ठदहदरी--जल्दी 
घबरा उतती हैं । 

पहला साथी--नहीं वैद्य जी, इनका घबराना ठीक दै। आजकल 
कुछ हैम़े की भी शिकायत सुनी जाती है। 

पंचकौड़ी-- लेकिन मैं डीक दवा दे आया हूँ । आयुर्वेद में सब 
बीमारियों का इलाज है। द्ैज्े की दवा तो मेरी रामवाण है। हॉ--« 
सचमुच--मेरे नुस्खे लेकर ही तो बड़े बढ़े वेदों ने श्रपनी दवाएँ तेयार 
की हैं। सब 

दूसरा साथी--हाँ, वेद्यजी ! आ्रापकी तुलना कौन कर सकता 
है! यहाँ गांव में पढ़े दैं--शहर में होते तो लोग सिर-आँखों पर 
रखते । हवेलियाँ बन जातीं, दृवेलियाँ। 


( एक १३-१४ साल की लड़की श्राती है जो बहुत 
घबराई हुई जान पड़ती है । ) 


लड़की- भैया ने फिर के कर दी दहै। सब कपड़े खराब कर 
डाले हैं । 


पंचकौढ़ी-- सचमुच तवीप्रत ज्यादा ख़राब जान पढ़ती दै। 
( एक साथी से ) ऐसा करो मैया, अभी दौड़कर शहर जाओ झौर 
झदाँ से किसी योग्य डाक्टर को लेकर आओ | ह 

भंगधोंटनेवाला--लेकिन, वेद्यजी, उल्नटे वास बरेली को भेजने 


को क्‍या ज़रूरत है ? आपके रद्दते डाक्टर की क्‍या ज़रूरत १ भल्ला आप 
से अधिक यह क्या कर लेगा ? 


पंचकौड़ी--एक से दो भ्रच्छे होते हैं, भैया ! बेसे तो मुके झपनी 
चिकित्सा पर भरोसा है फिर भी*******-- तुम जानते द्वो ऐसे 
वकत पर बुद्धि भी काम नहीं देती। ( पत्नी से ) चल्नो, लक्लू के 





__  ंिफफझफ।णथ,य,थयथ/फश/णआ 
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कपड़े बदल डालो; और देखो, घबराओं मत--भगवान धम्व डीक 
करेगा । 
एक साथी--हाँ, भाभी, में श्रमी डाक्टर को लेकर आता हूँ । 
“(सब जाते हैं । ) 


( पट परिवतंन ] 
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(एक खुले मैदान में कन्हेया कुछ अछूत कह्दे जाने वाले लोगों को 
पढ़ा रहा है । पढ़ने वालों में बालक-बालिकाएं भी हैं-- 

युवक-युवतियाँ भी हैं--एक-दो ब॒द्ध महाशय भी हैं । 

एक बूढ़ा-भेया, हमारे साथ श्राप क्‍यों माथा-पच्ची करते हें--- 
कहीं बूढ़े तोते भी पढ़े हैं ? 

कन्हैया--कयों नहीं चाचा जी, फारसी के एक बहुत बढ़े कवि 
हुए दें शेख़सादी, उन्होंने चालीस वर्ष की अ्रवस्था के बाद 
पढ़ना शुरू किया था। इसी तरह संस्कृत के मद्दाकवि कालिदास ने 
भी कक में कुछ नहीं पढ़ा था। विद्या पढ़ने के लिए कोई भी श्रवस्था 
ठोक दे ! 


एक लड़का--( स्‍लेट दिखाता हुआ ) मास्टर जी, यद्द सवाल 
नहीं आता । 


कन्हैया--( स्लेट हाथ में लेकर, देखकर ) भरे यद्द क्या किया 
है, २ और २ कितने होते हैं १ 

लड़का--जी, चार ! 

कन्हैया--यहाँ पाँच क्यों लिखे! तुम ध्यान नहीं देते | जञाओो 
सवाल को फिर करो ( लड़का चला जाता है ) 

दूसरा लड़का--मास्टर जी, मैं कल से पढ़ने नहीं झाउँगा॥ ९२ 
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कन्हैया--क्यों घसीटा ? 

घसीटा--श्रम्मी कहती थी कि गांव वाले कह्दते हैं कि अगर तुम 
लोग मास्टर कन्हैया लाल से कोई सरोकार रखोगे, उनसे बच्चों को 

. पढ़वाओगे तो गांव से निकाल दिये जाओगे | 

एक बूढ़ा-हाँ, ऐसी चर्चा गाँव में है सही । वे कहते हैं कि पढ़- 
लिखकर ये कमीने लोग द्मारी बराबरी करेंगे । 

कन्हैया--हाँ, चाचा जी, ये लोग मुझे भी डराते धमकाते हैं । 
जान से मार देने की भी धमकी भी देते हैं । 

दूसरा बूढ़ा --फिर भैया, तुम क्यों मारे पीछे अ्रपनी जान जोखम 
में डालते हो ? 





कन्हैया--ऊँच ज्ञात में पेदा होनेके पाप का प्रायश्चित्त कर रहा हैं, 
संसार में न कोई बड़ा है, न कोई छोटा | विद्या प्राप्त करने का सब को 
अधिकार दे । श्रौर सब के साथ एक-सा बर्ताव होना चाहिए | श्राप सब 
को समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए । आ्रापको इसकी मांग 
करनी चाहिए---डसके लिए लड़ना चाहिए । 
एक बूढ़ा ->जान पड़ता हैँ. तुम हमारी श्राजीविका छिनवा- 
श्रोगे। 
(हंसता है) 


कन्हैया--ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। जो काम करने का 
किसी का भी साहस नहीं होता--सब को घिन श्राती है--ऐसा कठिन 
काम आप लोग करते हैं | सफाई नहद्दो तो ये डँची जातवालों का 
जोबित रहना भी कठिन हो जाय । इसके बदले में ये क्या देते हें तुम्दें- 
बढ़ा उपकार दिखाते हैं, चार श्राने--श्राठ श्राने मद्दीने और जूढ़ी 
रोटियों के टुकड़े । नहीं चाचा, तुम्ददे इस श्रन्याय के विरुद्ध श्रान्दोलन 

है उठामा चाहिए । 6 
/) रधिया--( कन्हैया के पास आ कर ) मास्टर जी मेने एक 
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कविता लिखी दै । ( एक काग़ज कन्हैया की तरफ बढ़ाती है। ) 


कन्हैया--तुम्हीं सुनाओ । गाकर । ग्राजकल तुम खूब श्रच्छा 
लिखती हो । 


रधिया--( गाकर कविता मुनाती है ) 


देखते सब जिंदगी को, कौन उसको आँकता है ? 
जन्म पाया हैँ मुसीबत 
में, मुसीबत में जिए गे । 
खून॑ अपना पी रहे हैं 
खून अपना ही पिएँगे। 
हैं हजारों घाव दिल में 
हम उन्हें कब तक सिएँगे। 
देखने तस्वीर दिल की कौन दिलमें मांकता है। 


देखते सब जिंदगी को, कौन उसको आँकता है॥ 


कन्हैया--वाद्द रधिया ! तुमने तो कमाल कर दिया ! और 
सुनाओ 


बत्तियाँ हम विश्व-दीपक 

की बने जलते रहेंगे। 

आग में पलते रहे हैं 

आग में पलते रहेंगे। 

खाक होने जा रहे पर 

आँख में खलते रहेंगे । 
स्वर्ग का सालिक गरीबों को नरक में हृकता है। 
देखते सब ज़िंदगी को, कौन उसको आँकता है॥ 


5 
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नीचता जीवन हमारा 
नीचता करते रहेंगे । 
पाप में पेदा हुए हैं 
पाप में मरते रहेंगे । 
लाल आँखें पुरय की हम 
देख कर डरते रहेंगे। 
दोष दिखलाते सभी पर कौन उनको ढूकिता हू । 
देखते सब जिंदगी को, कौन उसको आंकता है !। 


॥ देश को आज़ाद करने 
चल पढ़े नेता हमारे । 
स्वगे-भू पर आ रहा है 
हँस रह्दे नभ के सितारे । 
चल रहे चप्पू हवा में 
आ रही नेया किनारे | 
कौन इन उजड़े घरों की खाक आकर फॉँकता है 
; देखते सब जिंदगी को, कोन उसको आँकता है ॥ 
कन्हैया--बादद, खूब, जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी । कहो 
ृ चाचा जी, कितना श्रच्छा लिखा है रधिया ने । कौन कहता दें कि 
। आप लोगों में बुद्धि नहीं द्ोती । श्रवसर मिले तो आप लोग बड़े- 
: बढ़े काम कर सकते हैं । अच्छा, अब श्राज हमारा स्कूल खतम 


द्वोता है । 


( सब उठकर चले जाते हैं ) * 
[पट-परिवत न] 


चौथा दृश्य 


( प'चकौड़ीदास के मकान के बाहर । रधिया की माँ 
बदद्दवास सी आती है । ) 


रपधरिया की माँ--( पुकारती है ) वैद्य जी मद्दाराज ! बेद्य ,जी 
महाराज !! 
(अंदर से पचकौड़ी और डाक्टर नवनीतराय बाहर निकलतेहें ) 
पंचकोड़ीदा स--महाराज, बच्चे की दशा कैसी है ? 
डाक्टर--मैंने हंजेक्शन लगा दिया है । बच्चा बच जायगा ! 
चिंता न कीजिए । 
पंचकौड़ीदास--परमात्मा आपको सुखी रखे । 
डाक्टर--श्रच्छा देखो । दवाई में जितना पानी मैंने मिलाया है 
इससे अ्रधिक न मिल्ञाइयेगा । 

रध्िया की माँ--वेद्य जी, सुर पर कृपा करो । मेरी रधिया को 
द्वैज्ञा हो गया है । ै 

पंचकौड़ी--दैज्ञा हो गया है तो दबा ले जा । 

रधिया की माँ--ज़रा देख लेत तो 

पंचकोड़ी--झुके भी कन्हैया की तरद्द भ्रष्ट समझ लिया है तूने । 
अरे, बाह्मण का बेटा भंगी के घर केसे जायगा ? ्ः 
रधिया कौ साँ--एक जात का सवाल है । में आपके पैरों 
पढ़ती हूँ । | 


$ 
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(पैरों पर गिरना चाहती है । प'क्‍्क्रौड़ो चौंककर दूर हो जाते हैं) 
डाक्टर नवनीतराय -( जो अभी तक चुपचाप इस घटना को 
देख रहे थ्रे--कुछ मुस्कराते हुए-बोलते हैं ) क्‍या वात है वैद्य जी, 
ऐसे चौंके क्‍यों ? क्या साँप काटने आया है ? 
पंचक्रोड़ी--अभी नहाना पड़ जाता । इन लोगों ने धर्म-कर्म सब 
छोड़ दिया है । 
डाक्टर--अच्छा, आप भंगियों को नहीं छूते ९ 
पंचकौड़ी--दम तो इनकी छाया से भी बचते हैं । 
डाक्टर--( मुस्कराते हुए ) आपको पता है, में कोन हैँ ? 
पंचकौड़ी--आप ... आप टहरे बढ़े आदमी . - - 
डाक्टर--मै भी जात का भंगी हूँ... 
पंचक्ौड़ी--भंगी . . - 
डाक्टर--हाँ,भंसी । जब तक भंगी रद्दा तब तक लोगों ने सुभे 
इसी तरह ठुकराया जैसे इस ग़रीबनी को आप ढुकरा रहे हैं । में जब 
तक हिन्दू था, भगवान का भक्त था, चोटी रखता था, भजन गाता था 
तब तक भ्रछूत था | ईसाई बन जाने से मानों मेरी काया ही बदल 
गई । श्राप लोग श्रव मेरे पैरों पढ़ते हैं--घर में छुलाते द--मेरे हाथ 
की दवा पीते हैं। [ रथधिया की माँ से ] चलो वहन, में तुम्दारी 
५. बच्ची का इलाज करूँगा । 
[डाक्टर और रघिया की माँ चले जाते दें । 
पँचकौड़ी हकाबक्का होकर रह जाता है।] 
(एक मिनट के बाद ) 
पंचकौड़ी--सुनती दो, लखुआ की श्रम्मों ! 
पंचकौड़ी की पत्नी--[ आकर | क्या बात है --क््या होगया ? 
कय्रों शोर मचा रखा दे ? 


ै 
क्‍ 
। 
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पंचऋड़ी--भरी, श्रपना तो धम नष्ट हो गया! इन अंग्रेज़ी कपड़ों 
में पता ही नहीं चला कि डाक्टर भंगी था । ह 

प'चकौड़ी की पत्नी--भंगी ! 

पंचकौड़ो-- हाँ भंगी ! वद्द दवा फिंकवा दो । 

पंचकौड़ी की पत्नी-लेक्िन दवा से तो बच्चे को कुछ आरा 
है । धर्म क्या बच्चे से भी ज्यादा प्यारा है फिर गांव वाले क्‍या जाने 
कि यह डाक्टर भंगी था। बात यों ही दबी रहने दो । 

पंचकौड़ी--बद चुद्देल रधिया की माँ सब जान गई है। 
बद्द गांव भर में फूँक देगी। 

पंचकौड़ी की पत्नी--डसे दो रुपए पकड़ा कर उसका मुद्द बंद 
देना । इन कमोनों का क्‍या ? दो पेसे में इनकी इज्जत-आबरू सब 
छीन लो | 

पंचक्रौड़दी--नहीं, श्रब ये ऐसे नहीं रद्दे । उस कन्हैया ने हन 
सब को बिगाड़ दिया है। 

[ अंदर, से आवाज आती है । “अम्मा-ओ-अ्रम्मा ?! 

दोनों अंदर चले जाते हैं.। ] 
[ पट-परिवर्त न ] 


हत->त ४ 
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(स्थान--रधिया का मकान । रधिया एक चारपाई पर रोगी 
की हालत में लेटी हुई है. । कन्हैया पास बैठा हुआ है | मकानमें 
गरीबी के चिन्ह तो द्वें- लेकिन हर तरफ़ साफ सुथरापन है।) 

रधिया--जी बढ़ा घबराता है, कन्हैया ! 

कन्हैया--घबर।/ओ्रो नहीं, रधिया ! मॉजी पैंचक्रोंढ़ी के यहाँ गई 
हैं. वद्द आकर दवा देगा । 

रधिया--वह चाण्डाल हमारे घर कभी नहीं श्रायगा । में 
तो उसकी दवा खाऊँगी भी नहीं। मुझे उसकी सूरत से घिन 
आती दै। 

कन्हैया--किसी से घणा करना अच्छा नहीं, रधिया ! 

रधिया--वे लोग भी तो दमें आय हैं, भेया ? 

». कन्हैया--यह्द हमारी जाति का दुर्भाग्कद, और क्‍या ? 
( डाक्टर नवनीतराय और रधिया की माँ श्राते दें। ) 

रधिया की माँ--बेटी, भगवान को सब की चिंता द--देखो ना 
देवदूत की तरद्द डाक्टर जी हमारे यहाँ आ गए हैं। 

डाक्टर-( रथिया की परीक्षा करता हुआ) घबराश्रो नहीं 

. बेटी ! मैं तुम्दें जल्दी श्रच्छा कर दूँगा । (रथिया की माँ से ) थोदा 
5 पानी गरम करो। इंजेक्शन लगाना द्वोगा | ( डाक्टर इजेक्शन की 
:: तैयारी करता है. । रधिया की माँ चली जाती है।) 
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डाक्टर--( कन्हैया को देख कर ) जान पढ़ता है आपको कहीं 
देगा है । 

कन्हैया-आप शाग्रद लाहोर से आए हैं? में वहीं का 
रहनेवाला हूँ । 

डाक्टर--मेंरे एक साथी डाक्टर की शकल आपसे मिलती दै। 
ये बेचारे फौजी नोकरी में चले गए ओर लौट कर नहीं आए। 


कन्हैया--हाँ, मेरे एक भाई डाक्टर थे । फ्रौजकी नौकरी में भी थे। 
उनका कोइ समाचार नहीं मिला । 

ड,क्टर--वहद्द बचपन से मेरे मित्र थे। तुम नहीं जानते--मैं 
भी इन्द्रीं अकछूत कद्दे जाने वालों में धा--लेकिन द्वोगों के अत्याचारों 
ने मुझे तंग कर दिया । ईसाई हो जाने पर अब सभी मु आदर 
देते दें । 

कन्हैया--लेकिन अछूत से ईसाई द्वो जाना तो इस बीमारी 
का इलाज नहीं, डाक्टर साहब्र ! हमें तो ऊँची जातिवालों के 
हृदय बदलने की और अकछ्ूत कह्दी जाने वाल्ली जातियों का रद्दन- 
सहन बदलने की ज़रूरत है। मेरे जैसे पगलों को दुतरफरा लबाई 
करनी पड़ती है--हृधर इनकी गिरी हुई आत्मा को उठाना पढ़ता 
है--- डघर उनके अ्रस्याचारी हदय को बदलने की कोशिश करनी 
पढ़ती है । ; 

डाक्टर--अर्थात्‌ आप दोनों का सुधार कर रहे हैं । | 

( रथधिया की माँ पानी लेकर आती है। डाक्टर इजेक्शन 

लगाता है । इतने में पचकोड़ी आता है ) 
' पंचकौड़ी--( डाक्टर से ) डाक्टर साहब ! मेरे लड़के की हालत 

फ़िर बिगड़ गई है। झाप इसी समय चज्ने की कृपा करें। | 
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डाक्टर जलेकिन में तो भंगौ हूँ- और मेरी दवा से तो 
आपका धर्म 
पंचकौड़ी--मझुक पर दया करो डाक्टर जी ! में भूल पर था। 
डाक्टर--आपके घर जाने से मेरा धम नष्ट हागा।म नहीं 
जादँगा। आपने मेरी एक बहन का अ्रपमान किया हैं । 
रधिया की माँ--वैद्य जी ने मेरे घर आकर अश्रपना धर्म तो श्रष्ट 
कर ही लिया। 
डाक्टर--बेसे तो मुझे अपने घर बुलाकर और छूकर द्वी इनका 
: धर्म जाता रहा । 
पंचकौड़ी --मद्दाराज, क्षमा ! 
रधियां-- मलुष्य का धर्म दया करना दै--और डाक्टर का 
विशेषकर । ये अपना धर्म भूल गए लेकिन आप अपना धर्म नद्दी 
भूलिए । जाइए--इनके लड़के के ज़रूर प्राण बचाइए । 
कन्हैया--[ पंचकौड़ी से ) देखा, जिन्हें श्राप नीच कद्दते द्दे 
उनका हृदय कितना ऊँचा होता है ? 
डाक्टर---लेकिन वैद्य जी, आप मेरी बहन के पेर छुएँ, तभी में 
“आपके घर चलूँगा। 
( पंचकौड़ी रधिया की माँ के पेंरो में गिरने लगता हे। 
«, रधिया की माँ हट जाती है। ) 
रधिया की माँ--आप क्‍यों मुझे पाप में घसीटते दें? वेश जी ! 
.. कुछ भी हो हमारे लिए तो आप सदा बढ़े ई। 
| कन्हैया-[ वैद्यजी को उठाता है ] सुबद का भूला शाम को 
:. भी घर लौट आए तो वह भूलना नहीं कहलाता । 


। ।] [ पटाक्ष प ] 











रजनी 





१. रजनी 
२. कनक 
३. आनंद 
४. केसर 
४ मंगल 


नाठक के पात्र 
एक स्वतंत्रता-प्रिय, गंभीर, कुमारी युवती । 
एक सतत प्रसन्‍न कुमारी युवती, रजनी की 'सखी । 
कनक के भाई । निर्भीक, शिकारी, वीर । 
रजनी की नोकरानी । 
रजनी का नोकर 





परिचय 


इस नाटक के लेखक डा० रामकुमार वर्मा एम० एु०, पी-एच० डी०, 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार आऔर थ्ालोचक हैं । आपको कई रच- 
नाओरों पर पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं! आ्राप प्रयाग विश्वविद्यालय में 
हिन्दी साहित्य के अध्यापक हैं। “प्रथ्वीराज को शआ्रोख?, (रेशमी टाई! 

/ “चारुमित्रर 'वभूति! आदि एकांकी नाटकोंक संग्रह आपके छुप गये हैं । 
इनमें से श्रधिकतर नाटक रंगमंच पर खेले भी जा चुके हैं । 

“रजनी! नाटक का सर्वप्रथम अभिनय प्रयाग विश्वविद्यालय की 
महिला सभा के वार्षिकोत्थव पर १६४१ में हुआ था । रजनी गंभीर 
स्वभाव की एक शिक्षिता स्त्री है। उसे पुस्तकों से वहुत प्रेम दे और 
वह आजकल के श्रनेक युवक-युवतियों की तरह चाहती है कि समाज 
के बन्‍्धनों से स्वर्दत्न होकर अकेले में जीवन बिताये * वह परिवार में 
रहना नहीं चाहती | उसका पिता उसे छोड़ कर चला जाता है । उसकी 
सहेली कनक जिसे रजनी खूढ़ियों को दासी समझती है, वापस घर 

» जाने वाली है । कनक का भाई आनन्द भी रजनी के विचारों से सह- 
मत है परन्तु बह यह नहीं मानता के जब तक स्त्रियां श्रपनी रक्षा 
आप न कर सके वे समाज से निरपेक्ष रद सकती हें । 

पिता और सखी से विलग होकर रजनी उदास दो जाती हे । 
अ्रकेलापन उसे काटने को दौड़ता दै। डसे रात भर नींद नहीं श्राती; 
पढ़ोस में एक असद्दाय बुढ्ढे को लड़की को डाकू उठा ले जाते हैं। 
रजनी सहम जाती है और मन द्वी मन अपने किये पर पछुताती हैं । इतने 


में आनन्द यद्द समाचार सुना जाता है कि उसने डाकुओं से बूढ़े की 





लड़कौ को छुड्बा लिया है | रजनी को विश्वास हो जाता है कि स्त्री के 
लिए परिवार से अलग रहना श्रसस्भव स्री वात है | बह निर्णय करती 
है कि में भी कनक के साथ घर जाछँगी । स्त्री, पिता, पति, पुत्र तथा 
पढ़ोसी की सहायता के बिना श्रपद्दी रक्चा तब तक नहीं कर सकती जब 
तक वद्द शज्ति की देखी, भेरवी या दुर्गा, न वन लक्ष्य । 

युवकों के लिए भी इस में शिक्षा है, प्रत्येक युवक का कतंब्य होना 
चाहिये 'विपत्ति में लोगों की रक्षा करवा, आपत्तियों का सामना करना, 
जिंदगी से त्क्षबा, समाज को ऊपर उठाना ।? 

नाटक की भाषा सरस, मैंसी हुई और चली हुई है । 





$ 





[ काश्सीर प्रदेश | एक पहाड़ी का सबतत भाग लेसे सोंदय 
साकार हो गया है । चारों तरफ फूलों के पौचे और लताए' । एक 
संभ्रांत परिवार यहां छुछ दिनों के ज्षिए वायु- रिक्त नार्थ आया 
था । परिषार में बृद्ध पिता, युवती पुत्री, दो नौकर और एक 
जौकरानी थे ! आज दोपइर वृद्ध पिता, एक नौकर के साथ, धर 
ब्लौट मए। अथ यहां पर केक्‍्ल पुत्री, एक नौकर ओर एक 
नौकराशी है | युवती का नाम हे रजनी। अर के लग- 
भग छस्तकी आयु होगी। गौर वर्ण ; सुन्दर मु प्रौर दुबला 
शरीर । वह सफ़ेद सिल्क की खाड़ी पहने हुए दे । माथे में बिंदी 
और अन्य साधारण श्टूगार | उसफा कुछ गम्भीर व्यक्तित्व है। 

रज़नीके तम्वूसे छुछ दूर पर एक दूसरा परिवार ठहरा ईशा है । 
उस्र परिवार में भी एक युवती हे उसका नाम है--कनक । आयु 
लग-भग बरावर ही है। यद्द नीली रेशमी साड़ी पहने हुए है और 
फूलों से अपना ःश“गार किये है । ज्ञात होता दै।वह वननाला ह्वे। 
प्रसन्नता की रेखा ने उसके मुख को खिला न है | कनक और 
रजनी में मित्रता हो गई है. । दोनों ही न हैं और समीप 
रहनेके कारण दोनों में परिजनों का सा स्नेह हो गया है | कभी- 
कभी कनक रजनी के बहां आकर समय बिताने के लिए बैठ 
#जाती है। रजनी कनक के यहां अपेक्षाकृत कम जाती है। किन्तु 
जब दोनों मित्॒ती हैं तव दोनोंमें प्रायःकुछ विवाद छिड़ जाता है । 
आज रजनी अपने व'बूके एक बड़े कमरेमें बैठी है । कमरेयमें 
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सजाबट है। नीचे कालीन विछा हुआ है। बीचोंबीच एक टेबल है 
जिस पर फलदान रकक्‍्खा है । कमरे में दो-तीन कुर्सियां पड़ी हैं । 
एक कोने में सफेद चादर से सजा हुआ पलक्ञ है । पलंग के समीप 
अमलारी में पुस्तकें सुदरता क साथ सजी हैं| अलमारी पर 
हाथीदांत और संगमरमर की कुछ मूर्तियां रक्खी हैं । अलमारी के 
समीप एक टेबल और कुर्सी है जिस पर बैठ कर रजनी कभी 
कभी लिखती पढ़ती है । एक कोने में सितार टंगा हुआ है। उसी 
के समीप एक घड़ी दे जिसमें रात के नौ बजे हैं। घड़ी के पास 
ही रजनी के पिता का एक ते लचित्र लगा हुआ है। उसके नीचे 
एक श्रंगीठी है जिसमें अगारे दहक रहे हैं । 

पिता के चले जानेसे रजनी कुछ मलीन है यद्यवि वह आत्म- 
विश्वास से अपने को सँभाले हुए है । वह इस समय पुस्तक पढ़ 
रही है | ध्यान में मग्न है. | धीरे-धीरे कनक आती है । उसके 
हाथों में फलों की एक डलिया है । उसने अपना सारा शरीर 
फलों के आभुषण से सजाया है। वह चुपके से रजनी के पीछे 

आकर उसके सिर पर फल बरसा कर ह'स पड़ती है। रजनी 

चौंक कर उसकी ओर देखती है | 

रजनी श्रोट्ट !...कनक... ! 

कनक--इसी फूलों के देश काश्मीर में आकर भी पढ़ना । 

र०--(अंगड़ाई लेती है) श्राश्रो,बेठो । (पुस्तक बन्द करती हुई) 
और क्या करू कनक। 

क०--( बैठते हुए ) काम की 5छ कमी है रजनी ? हज के 
मकों से कूमती हुई सफेदा की टहनियों को देखा है ? खुशी से ्ूमते 

रहना उनका काम है मानसयल की मछलियों को देखा दे ? लद्दरों की 

लंबी कोरों में चितवन की तरह मचलती ह5 । 

र०--मैं मछली नहीं हूं कनक । 








____ ७७ रछ रखा भलभजज हए- 


क०--सो ठो एक बंगाली भी कह सकता है । लेकिन में कहती 
हूँ कि वे मछलियां अच्छी हेँ जो किताब नहा पढ़तों, गम्भीरता 
से कुर्सी पर नहीं बेठतीं | जानती हें कि भगवान ने जा बांटा 
सा जीवन दिया है. उसमें खेलना आर खुश रहना--बस यहां दो 
बात हैं । 

र०--श्रगर यही होता तो दुनिया मं कुद काम हो न हुआ होता । 
वह एक महफिल * हो जाती ओ्रोर जो जितने जोर से हँखता वह उत्तना 
ही बढ़ा आ्रादमी होता । 


क०--मुखेता से हँलना तो रोने स भी बुरा हैं रजनी | उसस 
तो तुम्हारी गम्भीरता श्रच्छी ! लेकिन जीवन का श्रानन्द लेना जावन 
को पहचानना है. । अच्छा यह देखो, यह फूल ह6। ( फूल हाथ म 
लेती है ) जरा इसे पेरोंसे कुचज्ष दोंगी ? (पर्रा के पास 
फेंकती है । ) 


२०--बाह, ऐसी सुन्दर चीज परों से कुचली जा सकती है ? 
( फूल कनक के केशों में लगाती है । ) 

कु०--यही तो तुम कर रेद्दी हो रजनी ! यह जीवन फूल का तरह 
खिला हुआ है; इसे तुम गम्भीरता के पेरों से कुचल रही हो, धूल में 
मिला रही द्वो। 

र०--लेकिन कनक, तुम समझती द्वी कि इस जीवन के फूल में 
में कांटे नहीं हैं ९ 

०--होंगे, उन्हें. निकाल कर फेंक दो। लेकिन तुमने तो 

जीवन के फूल को द्वी कांटा बना रक्खा है। गंभीर, मौन, उदास-- 
तुम्दारी ये सूरत तो जेसे जीवन के दिल में त्रिशूल की वरद्द चुभी 
हुई हैं। अगर ऐसी बात देँ तो यह सितार क्‍यों यहां रख 
थोड़ा है। 
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र२०--पिता जी मेरे लिए लाये भे | मुझे अच्छा ही नहीं कगा। मैं 
मे सब तार इसके तोढ़ डाले । 

क०--बहुत श्रच्छा किया । में भी अश्रगर पक प्रार्थना करू, 
समानोमी ? 

२०->-क्‍या १ है 

क्ू०--य्रे किताबें सुके दे सफती हो ? थोड़ी देर के लिए ? 

२०-क्यों १ 

क४--में हस्दें खूबसूरती के साथ नहत्वाना चाहल्वी हूँ ! 

२०--शः; क्या कह रही हो । 

क०--नहीं, श्रायद इन्होंने कभी समान नहीं फिथा । निखर 
डठमी। 

(मंगल किताबों का ढेर लेकर ञआता है । ) 

म०--सरकार मे किताबें बाहर पढ़ी थीं । इन्हें अंदर 
रख दू. । 

र०--मंगल्न !...श्रश्छा, इन्हें उस कोने में सआ दे । 

(मगर कितायें सच्चाकर रखने लगता है ) 

क०--यह कितार्थों का 'प्रीसेशन' कहां से था रहा है ? 

र०--प्रोसेशन ? ( किचित हसकर ) कुछ नहीं । शाम को तंबू 
से बाहर पढ़ रही थी । बह्टीं ये किताब रह गई थीं । 

क०--श।स को भी पढ़ना ! तुम तो रजमी, एक काम करो । ब्वारी 
किताबों को अपने कपड़ों पर छुपया ख्रो। कहीं भी जाना हुआ, 
किताबों को पहने हुए ज्ञा रहे है! कितात्रों को उठाने-रखने के कष्ट 
से बच जाओगी । जिस विषय को पढ़ना हुआ उसी बियय की साढ़ो 
पद्वन की । 


| 
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र०--कनक, आज़ मैं उदास हैं और तुम बात गदती जा 
रही दो । 

क०--तुम उदास क्यों दो? इसी लिए ठीक बात महां कर 
रही हो ! 

_ र०--बहुत कोशिश करती हैं कि उस पर सोच ही नहीं लेकिन 

डदासी थआा ही जाती दै । 

क०--क््यों ९ 

र७--श्राज पिताजी घर वापस्र चले गये । 

क०--किस लिए ! 

र०--मैंने उन्हें नाराज़ कर दिया । 

क०-जनाराज़्ञ कर दिया ? 

र०--हाँ, नाराज़ कर दिया । उनका अ्रपमान कर दिया । 

क०--अ्रपमान कर दिया! केसे ? 

र२०--मैंने अपने जाने तो नदों किया, लेकिन उनके ख्याल से 
अपमान दो गया। 


क०--किस बात से ? 

- .. २०-मैंने उनसे कद्दा था--पिताजी, दुनियाँ बहुत घोकेवाज़ है । 
बहुत बनी हुई है। उससें सिंफ़ स्वार्थ दी स्वार्थ दे । भाई भाई में 
स्वार्थ है । पुरुष और ** 

क०--शायद तुमने यद्द भी कद्दा होगा कि पिता पुत्री में भी 
स्वार्थ हे । 

र०--हाँ, यद्द भी कद्दा । वे कइने लगे--मेरा क्‍या स्वार्थ द्दे? 
मैंने कह दिया कि मेरे योग्य होने से आपकी चिंताएँ कम हो जायँगी 
थौर समाज में आपकी मुश्किलें आसान हो जायेगी । 
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फ०--यद्द ठीक नहीं है, रजनी ! 


र०--ठीक क्‍यों नहों ? ( उठ खड़ी होती है।) लड़की के 
ख़राब निकल नाने पर किस पिता ने उंसका तिरस्कार नहीं किया ९ 
पिता तो ऐसी लड़की का मुह देखना भी पसंद नहीं करता । अ्रगर 
श्राज में अ्रपनी मर्यादा छोड़ दूँ" तो पिताजी का प्रेम क्‍या बालू की 
दीवार की तर6 एक मिनट में नहीं गिर पड़ेगा ? फिर वह प्रेम कहाँ 
रह गया ? और सुनो कनक, यह “री चीज़ें समाज ने मनुष्य को 
दी दें--ऐसे समाज ने जो ज़ंजीरों से कसा हुआ है, पुरुष स्त्री पर 
अधिकार दिखलाता है जेसे जीवन में श्रधिकार के सिवाय कुछ है ही 
नहीं । जीवन तढ़पता है और अधिकार उस पर हँसता है, कनक ! श्रगर 
यह श्रधिकार न होता तो क्या स्त्री पुरुषका सरकार न करती ? पुत्र पिता 
का आदर न करता ? 


क०--ठीक दै, लेकिन रजनी ! तुम जेसे सभी तो नहीं हैं। कर्दीं 
पुत्र पिता को पीट देता या स्त्री पति से कह्वती--मेरी बिना श्राज्ञा 
ऑफ़िस मत जाश्रो--यूनिवसिंटी में पढ़ाने मत जाओ । 

र०--तो ऐसा क्या श्रव नहीं होता ? लोगों को श्रॉक़िस में देरी 
हो द्वी जाती है यूनिवर्सिटी में लड़के बेठे रहते हैं और प्रोफ़ेसर ठीक 
वकत पर आ नहीं सकते । 

क०--इसीलिए त्तो मर्यादा की सख्त जरूरत हे । “अथारिटी” 
का काम यद्यी है। संसार के काम को चलाने लिए अधिकार की 
आवश्यकता है। 


र०--लेकिन उसमें जीवन का उत्साह जो खराब हो ज्ञाता 
है, कनक ! पुत्र बिना किसी शासन के जो प्यार करता वह तो 


हृदय से उमड़ता हुआ प्यार होता | स्वभावतः स्त्री जैसा प्यार करती,» 


| 
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क्या उसी तरह का प्यार छुक डरी हुई, दवी हुई, स्त्री करेगी ? बह 
समाज का अन्याय है, कनक ! 

क०--इसे श्रन्याय नहों कह सकती । बंघन तो इसलिए चाहिए 
कि उससे आदमी स्वतंत्र हो सके। अपनी बेतरतीबी से वढती हुई 
इच्छाश्रों को रोक कर वह उन्नति के रास्ते पर क्‍या नहीं बढ़ सकेगा ? 
तुम एक पत्ती को देखती दो ? वह क्रेवल अ्रपने दो पंखों के बंधन 
में बेंधा हुआ है लेकिन उन्हीं बंधनों से वह सारे आकाश की हज्ञारों 
कोसों की दूरी स्व॒तंत्रता से पार कर जाता है । रजनी ! बंधन को 
उन्नति के रास्ते में रोड़ा मत सममो । बंधन को स्वतंत्रता का 
सद्दायक सममो । 

र०--ये सब कवि की कल्पनाएँ द्वें। 

क०--तो इसीलिए तुम्हारे पिताजी नाराज़ द्वो गये १ 

र०--नाराज़ क्‍या हुए, मु कलाकर रह गये । मेंने कहा-- पिताजी, 
मैं अकेली रहना चाहती हूँ । 

कृ०--पिता जी ने क्‍या कद्दा ? 

२०--उन्द्ोंने कद्दा-बेटी, माँ तो तेरी छुटपन में ही चली 
गई थी। श्रव तू ही एकमात्र मेरा सहारा थी सो तू ऐसी बात 

>कह्दती दै ! 

क०--डस वकत पिताजी की आँखों में आँसू जरूर रहे दोंगे। 

र२०--हाँ, उनकी श्राँखें कुछ गीली कुछर हो गई थीं । 

क०--तो तुम अकेली रहना चाहती हो ? 

र०--हाँ, में रह्दके देखना चाहती हूँ । 

क०--कबतक ? मे 

२०--कनक, समाज मुझे अच्छा नहीं ल्गता। माँ का प्रंस 

| मु मैं ज्ञानती नहीं । मुके समझने का अवकाश पिताजी को दे नहीं। 
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मैं तो जीवन से ऊब रही हूँ। चाहती हूँ कि किसी एकान्त स्थान 
में सोच कि में क्‍या करूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कनक । 
में ही तो पिताजी को अपने साथ यहाँ लाई थी, आवहवा बदलने 
के बद्दाने । मेंने अ्रपने मन में सोच लिया था कि उन्हें यहाँ से वापस 
कर दूगी। 

क्‌०--तो अब यहाँ तुम्दारे साथ कौन है ? 


र०--केसर ओर मंगल । 
क०--नौकरानी और नोकर, केवल ! 


र०--हाँ । 


कृ०--तो यहाँ श्रकेली रहकर क्या करोगी ? 

र०--पहुँ गी । सोचुगी | मुझे ऐसा मालूम होता दै कनक, 
कि जीवन में कोई नयापन नहीं दै।' पुराने ज़माने से श्रादमी जेसा 
* इहता चला श्राया है, उसी तरद्द वह रद्दता है। उसमें सारी वस्तुएँ 
बासी दो गई हैं मुझे उनसे एक तरद्द की दुर्गंध भा रही है। 
जीने के ढंग में कोई नयापन नहीं है । इसीलिए मेंने स्कूल की नौकरी 
छोड़ दी । 

क०--स्कूब् की नोकरी छोड़ दी ! अश्रब पिता जी को भी ' 
छोढ़ दिया। विवाद्द तो अभी हुआ सहीं श्रन्यथा भ्रागे चलकर 
डन्दें भी 

र०--कुछ नहीं होने का, कनक । में तो देखती हूँ कि 
परिवार में डूबा हुश्रा श्रादमी कुछ नहीं कर सकता। जीवन की 
आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ सोता है, जागता है। उसे 
विवाद करना पड़ता है, बच्चों का भरण-पोषण करना पढ़ता है। 
बृद्ध होना पढ़ता है और सर जाना पढ़ता ६। पक ही रास्ता, पुक हे 

भर 
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दी चाल, एक ही दूरी। मुझे इस से घृणा हो गई है, कनक । में यह 
कुछ नहीं चाहती । 

क०--तो रजनी, तुम चाहती क्‍या हो ? 

र०--मैं क्या कहूँ कि क्या चाहती हूं ! में समाज का बंधन नहीं 
चाहती । मैं ममता और मोह के बंधनों को तोड़ कर स्वतंत्र विचारों में 
विश्वास रखती हूँ । कनक, जब ऐसा द्वोगा तो संसार कितना अच्छा 
होगा | 

क०--बहुत श्रच्छा द्वोगा । पिता पुत्री से कहेगा, घर चलो । पुत्री 
कद्देगी--पिताजी, नमस्कार । वह हरुष के बदले पुस्तकों सेप्रम 
करेगी । हँलने खेलने के बदले गम्भीर रहेगी, कद्देगी ---( गाल फुलाकर) 
में समाज का बंधन नहीं चाहती । 

र२०--में तुम पर दया करती हूं, कनक, तुम क्या सममा ? रूढ़ियां 
में बंधी हुईं कनक, तुम क्या समझो कि स्वतंत्र विचार क्‍या होते हँ । 
अंध-विश्वासों की ज़ंजीरों में तुम्हारे श्राण भी कस गये हैं| बरसों 
की दासता में पढ़ी हुई स्त्री इन बातों को देर में सममेगी, तुम श्रभी 
नहीं समझ सकती । जाओ, फूलों के गजरे वनाश्री ऑर 
दुल्लद्दिन बनो । 
* क०--रजनी, अब इस बकमक को छोड़ो । बोलो, तुम यहां कब 
तक रहोगी । 

२०--कहद्द तो चुकी हूँ, हमेशा । 

क०--श्रकेले ? 

र०-न्नौर क्या ? सोचू“गी, समझ गी, पढू'गी कि समाज को केसे 
बदलना चाहिए । बी० ए० पास करने के बाद मेंने अपना सारा समय 
यही सोचने में लगाया है। हमारे समाज में सब से पद्विले पिता लड़की 
को कमज़ोर बना देता दै वह समक लेता है कि लड़की का विवाह 
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करना है | उसे वह पढ़ाता है लिखाता है। यह सब इसलिए कि 
लड़की का विवाद अ्रच्छी जगद्द कर सके ओर फिर वह लड़की पति के 
घर वालों की दासी द्वो जाय; उन्हें खाना पकाकर खिलाये और स्वय॑ 
गाली खाये । यद्द सब कुछ नहीं होने का । मुमे भी पिता जी ने यद्द सब 
कुछ सिखल्वाने की कोशिश की। लेकिन में इन विचारों की क़ायल नहीं । 
स्त्रयं ऐसी बाते निकालू कि मनुष्य जीवन में कभी दास न हो, किसी 
का दास न हो । में परिवार और समाज नहीं चाहती । में मनुष्य 
के लिए पूरी स्वतंत्रता चाहती हूँ । कनक, बंधन मनुष्यता का 
कलंक है। 

क०--इतनी सब बातों में तुम्हें पिता जी की याद नहीं आयेगी ? 

र०--श्रायेगी क्यों नहीं, लेकिन मुके उस याद को भूल जाना 
होगा । मैं अपनी कमज़ोरी पर विजय पान। चाहती हूँ, कनक । झाज 
डदास थी क्योंकि पिता जी श्राज ही गये हैं, लेकिन दस पंद्रद दिन बाद 
यद्द रजनी दूसरी द्वी रजनी होगी । 

कृ०--तब तो तुम मुझे भी भूल जाओगी । 

र२०--तुम्दें केसे भूल सकती हूँ ? 

क०--जसे गिता जी को भूलने की कोशिश करती द्वो । 

र२०--(कुछ अ्प्रतिभ हो कर) लेकिन भूलने का अर्थ यह्द नहीं दें , 
कि मैं तुम्दारी याद भी न करूँ । हाँ, तुम्दारी याद से में रोने के बदले 
हँसता चाद्दती हूँ । 

क०--श्रच्छा तो सुनो हम ज्ञोग भी कल जा रद्दे हैं । 

२०--अरे, कल दी ? 

क॒०--हाँ, माठा जी से पूछ कर तुम से मिलने भाई थी । सुम्दारी 
बातों में उज्तक गई । मैंने सोचा कि पेसी वातें अ्रव कब सुनने को 
मिक्षंगी । सुनती रही; अब देर द्टो रही है। > 
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र०--अरे, तुम भी जा रही हो ! 


क०-हाँ, भाई का एग्ज़ामीनेशन पास आ गया है। उन्हें 
तकल्लीफ होती होगी खाने पीने की। उन्होंने अपनी ज़िद में अभी तक 
शादी भी नहीं को । नहीं तो उन्हें ऐसी तकलीफ होती ही 
क्यों ? कुछ ल्ढ़के केसे आँख मू“द कर शादी करा लेते हैं -मेरे 
भाई साहब... 


र०--शादो नहीं की तो क्या बुरा किया । 

क०--उनके विचार कुछ-कुछ तुम्ददारे विचारों से मिलते हैं । कद्दते 
हैंममें विवाद्द कछू गा ही नहों और रूरू गा तो पहले लड़कीको खूब समझ 
लूँगा। मेंने कदह्ा--ऐसा करोगे साहब तो लड़की तुम्हें पहले सममेगी । 
(दोनों हस पड़ती हैं । ) 


२०--कनक, तुम नहीं जा सकतीं । 

क०--लेकिन रजनी, दम लोगों को जाना ही द्वोगा । भाई 
कहते हैं कि खाना अ्रच्छा और वक्‍त पर न मिलने से पढाई दो दी 
नहीं सकती ।हम लोगों को तो और जल्दी घर लॉोट जाना 
चाहिए था। 


». २०--( सोचती है ) खाने पीने की तकलीफ ! तभी तो में कद्दती 
हूँ...सारा परिवार परिवार की. चिता में. ..फिर जीवन में काम क्या 
करोगी ? परिवार की चिंता परिवार की दासता। 

क०--यह दासता नहीं है रजनी ! माता पुत्र को, बहिन भाई को, 
स्त्री पति को खिलाने में दासी नहीं द्वों जाती ! यद्द तो ईश्वर की दी 
हुई ममता है । यह तो ईश्वर का वरदान है। 


। र०--(सोचती हुई) पुत्र... माई ..-पति (सोचती है । ) ध 
# (बाहर से आवाज आती है; रजनी और कनक सुनती हैं 2 
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कनक...भ्रो कनक. . .अरे सुनो ऐ आदमी... रजनी देवी का टेट 
यही है। 

मंगल की आवाज़--जी हाँ, सरकार । 

बाहर की आवाज़--तो कनक है अंदर ? 

मंगल की आवाज़--जी हाँ, सरकार । 

बाहर की आवाज्ञ-कद्दो कि आनन्द बुलाने आ्राये हैं । 

क०--( उद्विग्नता से ) मेरे भाई की श्रावाज्ञ ! 

२०--तुम्दारे भाई की आवाज़ ! तुम्दारे भाई यहां केसे 

क०--बे ही तो हम क्लोगों को लेने आये हैं | चाचाजी यहां से सीघे 
जा रहे हैं नेनीताल । उन्होंने भाई साहब को लिखा कि तुम आकर सक 
को ले जाओ । वही आये हैं । 

( मंगल का प्रवेश ) 

मं ०--आनन्द बाबू शआये हैं । 

क०--बुला लूँ भीतर ९ 

२०--(अव्यवस्थित होकर) हाँ, हाँ, बुला लो । 

क०--उन्दें भेज दो भीतर ! ( मंगल जाता है ) भाई साहब 
बहुत भच्छे हैं। शिकार खेलने का शौक । कह्दते दें पढना--भौर शिकार 
खेलना उनके जीवन के दो पहिए हैं। के 

( आनंदकिशोर का प्रवेश । २४ वर्ष का नवयुवक है, सुन्दर 
और सुडौल। मसंराइज्ड सिल्क का निकर और नीली सजे का 
गर्म कोट पहने हुए हैं। सिर पर एक स्काफे। हाथ में ग्लब्स 
और पैरों में पेशाचरी स्‍्लीपर । चलने में निः्चयात्मकता। बोलने 
में मधुर और दृढ़ | शिष्टाचार के नियमों में सधा हुआ । व्यवद्दार 
में रुचि और उत्साह । आत्मविश्वास में पूर्ण और प्रसन्‍न तथा | 
इंसमुख । बोलने में तत्पर और स्पष्ट | उसके द्वाथ में बंदूक और 
कंघे से कमर तक लटकती हुई कर्टिजिज्ञ का बेल्ट । ) प्र । 
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आ०--मैं अन्दर श्रा सकता हूँ ९ 
क०--झाइए, भाई साहब । 
( आनन्द आगे बढ़ आता है । कनक परिचय कराती है | ) 
क०-मेरे भाई श्री श्रानंदकिशोर जी, अंग्र जी, एम० ए० के 
विद्यार्थी और कुमारी रजनी देवी बी० एु०। । 
( दोनों परस्पर नमस्कार करते हैं। ) 
झआ०--आपके दर्शन कर प्रसन्‍नता हुई । 
र०--मुमे भी । 
आ०--धन्यवाद । 
र०--बैठिए ! कुर्सी लीजिए । ओह, में मंगल को पुकारती हू । 
शआर०--नहीं, मंगल की क्या ज़रूरत, यह तो मैं दी कर सकता हूँ । 
( कोने से कुर्सी उठाकर सामने रखता है। ) आप बेत वाली 
कुर्सी पर बेठ जायें । 
र०--नहीं, मैं ठीक हूँ । 
आ०--नहीं, आप भी बैठें। हम लोग तो जंगली जानवरों को 
तरह घूमने फिरने वाले हैं | हमारा क्या । 
(रजनी के लिए बेत की बढ़ी कुर्सी रख रजनी की कुर्सी 
अपने लिए रखता है । ) 
२०--श्रापके लिए जलपान मँगवाँ ९ 
आ०--नहीं, धन्यवाद । मुके अ्रमी कुछ नहीं चाहिए । 
क०--भाई साहब का जलपान किसी दूसरी चीज से द्वोता ह्दे। 
क्यों भाई साहब, आज कितनों का उद्धार किया ? 
ऋ?०--कनक, आ्राज कुछ भी. हाथ नहीं आया | श्राठ मीख घूमने 
पर भी बंदूक कंधे से न उतर सकी । मालूम नहीं, परिंदों ने भरी आयये- 
। ५. समालियों की तरह संगठन कर लिया था। कोई मिला दी नहीं। 
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रजनी देवी माफ कीजिए, मैं शिकार से लोटा द्वी था कि मालूम 
हुआ, कनक यहाँ है। मुके सीधे यहां चले आना पड़ा । मैं कपड़े भी 
नहीं बदल सका । 


र०--तो द्वानि क्‍या है ? शिकारी की पोशाक बुरी 
नहीं होती । 

आ०--धन्यवाद । 

क०--लेकिन एक बात तो में कहूँगी, भाई साहब । यहाँ 
साहित्य और समाज की बाते होती हैं । यहाँ शिकारी की पोशाक में 
आना मना है| यह सरस्वती-मन्दिर है। 

आ०--( फर्श पर पड़े हुए फूलों को देखते हुए ) ये बिखरे 
डुए फूल इस बात का समर्थन करते हैं । लेकिन मेरी बेबसी देखते हुए 
रजनी देवी जी ह्ममा करंगी । 

र०--हसमें क्षमा को कौन सी बात ? यह तो सब कनक की 
शैतानी है । मुझे यों ही बनाती है। 

आ०--नहीं, रजनी देवी जी, श्राज सुबह कनक आपकी बहुत 
तारीफ कर रद्दी थी। कद्दती थी कि आपने समाज और साहित्य पर 
इतना विचार किया है कि आप आसानी से कुछ पुस्तक लिख 
कर समाज को ठीक रास्ते पर ला सकती हैं । वह कहती दै 
कि, यों में उनसे चादे हँसी कर लू' लेकिन दिल से तो तारीफ ही 
करती हूं । 

र०--कनक मेरे जीवन के बिलकुल पास झा गई है। मु» पर 
डसका प्रेम होना स्वाभाषिक है। >> एज 


| 


$ 


आ०--अच्छा, ओर सुनिए ! आपके विचार जानकर, मुझे” प 


बहुत खुशी हुईं । में भी वहुत कुछ इन्द्रीं विचारों को मानने वाला 
हू" । समाज ने द्वोगों को अन्धा कर दिया है। पुराती प/स्पराओं के 


(६ त्् 


शक 


कि न मनन ननमनन नम नम करन विनम्र क 
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सामने मनुष्य की सच्ची भावनाएं डभरती ही नहीं दें | वह आँख बंद 
कर पुराने रास्ते पर चल रहा है । छ्शिः 
. क०--श्राष दोनों महामद्रौप न्याय हैं । मेरी समझ में तो आप प्र 
लोगों की बातें श्राती दी नही है। हि 
आ०--अभी तुम बच्ची हो। इन बातों की क्‍या सममो ? रजनी 
देवी की भाँति सोचो, समझो, तो कुछ समर में श्राये । 
क०-मेरे मन में तो सुख दुःख की जो बातें आप से आप श्रा 
जातो हैं, वे ही अच्छी लगती दें। 
आ०--ठीक है, लेकिन दुनियाँ अब बहुत आ्रागे बढ़ चुकी हैः 
कनक ! मैंने तुन्हें इतनी बार समम्काया कि तुम वेह्स पढ़ लो तो तुम 
डीक तरह से सोचने लगो लेकिन तुम्हें पढ़ने कः फुर्सत द्वी नहीं । हाँ, 
मैं एक बात जरूर कहू'गा, रजनी देवी ! मेरी कनक को अपनी 
जिम्मेदारी की सारी बातों पर पूरा अधिकार है और फिर इसके 
साथ बैठकर कोई उदास रद्द ही नहीं सकता। इतनी दँसी की बातें 
करती दै कि मालूम द्वोता है--आपके पास एक निर्मल नदी बह 
रही है... 
क०--जिसमें भाई साहब डूबकर भी बच जाते हैं! (स्वर 
बदल कर ) भाई साहब, ये बातें रहने दीजिए | आप किसलिए मेरी 
खोज में आये थे १ 
आ०--ओह ! मैं भूल ही गया, कनक ! तुम्दें माता जी याद कर 
रही थीं । 
क०--तब तो मुझे जाना चाहिए । रजनी, अब में जाऊँगी । 
। र२०--कुछ देर भोर ठहरो ना । 
| क०--जाने किस काम के लिए माताजी बुला रही हैं । 
र०>-जाओगी ? 
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क०--हाँ, और सुनो, अब शायद हम लोग न मित्र सके। हम 
लोग सुबद्द पाँच बजे दी यहाँ से जा रदे दें । तुमसे शायद मिल्नना न 
हो सके । यद्द लो मेरी भेंट । ( माला पहनाती है ) 
र०--तुम्दरी याद मुझे! भूल नहीं सकती, कनक ! तुम मुझे 
याद रक्खोगी ? 
क०--तुम्दें केसे भूल सकती हू", रजनी ? तुम्हें भूलना अपने 
अआपको भूलना दै। 
आ०--श्रच्छा, तो मैं भी चलूँ । ( उठ खड़ा होता है ) 
र२०--आ्राप बेठिए ना, आपको कोन सी जक्दी है ? आपकी बातें 
मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। श्राप थक भी गये होंगे ! 
कआ्रा०--धन्यवाद । श्रच्छा कनक, में थोड़ी देर बाद आता हूँ । 
( रजनी से ) आपका नोकर है ? | 
र०-हाँ, हाँ में उसे कनक के साथ भेज देती हू' ॥( पुकार 
कर ) मंगल ! 
मं०--जी, सरकार । 
र०--जरा कनक जी के साथ जाओ। इन्हें इनके डेरे तक 
पहुंचा दो । ः 
मं०--बहुत श्रच्छा ! 
क०--रजनी ! मेरी ग़लतियाँ भूल जाना श्ौर...( कुछ कह 
नहीं सकती | ) * 
र०--अरे कनक, तुम मेरी प्यारी बद्दिन हो। तुम केसी बातें 
करती हो ! 
( कनक मौन नमस्कार करके जाती है। रजनी उसे दरवाजे 
तक जाकर देखती है। ) 
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* २०--( लौटते हुए ) कनक बहुत अच्छी है । में उसके प्रेम में 
अपने श्रापको भूल गई थी । मैंने समझा था कि संसार में मेरी एक 
बहिन भी है । 


श्रा०--यद्द आपकी उदारता है। नहों तो इस दुनियाँ में कौन 
किसे मानता है ! सब अपने मतलब से प्रेम करते हैं । 
र०--आप कितमी सच्ची बात कद्दते हैँ। मैं भी यद्दी सोचती 


. हूँ क्लेकिन कनक को प्यार करने में मेरी उदारता नहीं, यह तो कनक का 
अधिकार है। 


आ०--( बैठते हुए ) श्राप इसके बाद मिलती तो रहेंगी 
कनक से ? 


र२०--में कह नहीं सकती । 

आ०-ब्धों ? 

र०--मैं अपने जीवन रास्ता ही बदल दिया है । 

आ०-शोह, रास्ता बदल लिया दै ? मैं जान खकता हूँ । 

र०--आप मेरे विचारों से बहुत कुछ सहमत हैं इसलिए मैं आपके 
सामने अपने हृदय की बात रख सकती हूँ १ 


आ०--हाँ, हाँ, ज़रूर । 

२०--आप जानते हैं, मैंने आपको रोकने का साइस क्यों किया ! 
मैं इस समय बिलकुल अ्रकेली हैँ. किन्तु मैं आपसे मिल रही हूँ। 
शायद समाज की कोई दूसरी लड़की इन परिस्थितियों में आपसे न 
फमिलतो । 

आ०--मैं आपसे सहमत हैँ । 

२०-मैंने सब परिस्थितियों का बंधन तोड़ दिया है। में बिल्कुल 
अकेली हूँ । 

आ०--आपके परिवार के ज्लोग ? 
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र०-ममेरे परिवार में ६ दी कोन ? माँ बचपन में ही चल बसी ., 
थीं। भाई-बहन कोई है ही नहीं। पिताजी हैं, वे भी आज जालंधर 
चले गये । 


आ०--हाँ, कनक कद्द रही थी कि आ्राप पिताजी के साथ हैं। फिर 
/ पिताजी श्रापको छोड़कर क्‍यों चले गये ? 

र०--बे जा तो नहीं रहे थे, लेकिन मेंने द्वी उन्हें चले जाने 
को कह्दा। में उनका |आदर करती हूँ पर उनके विचारों से सहमत 
नहीं हूँ । 

आ०--क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उनके विचार केसे हैं १ 

र०--वह्द मुझे समाज के बंधन में बॉँधना चाहते थे। मैंने इससे 
इन्कार कर दिया। मुझे समाज का बंधन पसंद नहीं दे झानन्द जी । 
इमारा समाज बहुत गिरा हुआ द्वै। में उस समाज से दूर रहना 
चाहती हूँ । 

आ्या०--इसमें शक नहीं कि समाज के बहुत से बंधन बुरे हैं. जो 
मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकते हैं । 

र०--भौर मैं समझती हूँ कि इन बंधनों ने दी दहमारे समाज को 
खराब कर रक्‍्खा दे । 

आ०--रजनी देवी, आपके दहन विचारों को सुनकर तो मुमे 
ज्ञात द्वोता है कि आपने दमारे समाज की दशा को ठीक पद्दिचाना है। 
और आप ही भागे बढ़ेगी समाज को उठाने के लिए। में आपसे 

बत्नकुल सहमत हूँ । 

र०--और मैं कद्दती हूँ, आनंद जी, कि हमारे समाज का गिरना 
उतना बुरा नहीं है जितना कि गिरकर उसका न उठना है। मनुष्य झमी 
तक का सोचा हुआ रास्ता क्यों नहीं बदल देता ? वह समाज की चिंता 


| 
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क्यों करता है ? दवा का भी कोई समाज है ? सूरज की किरण भा 
किसो बधन में हैं ? श्राग भी रस्सी से कसी हुई हैं ? 

आ०--रजनी देवी, यद्द बात तो सही हैं लेकिन आप यदि ज्ञमा 
करें तो में एक बात कहूँ कि आप सब कुछ कर सकती हैं. लेकिन 
समाज को छोड़ना एक बड़ी भूल होगी । श्राप सब कुछ कर लेकिन 
समाज को न छोड़े । 


र०--जब आप मनुष्य के स्वतंत्र होने पर मुमसे सहमत द्बंता 
समाज तो उस स्वतंत्रता का बंधन है ! 


आ०--सही है, लेकिन मनुष्य समाज का एक प्रणी है । वह 
राविन्सन क्र्सो बनकर बहुत दिनों तक नहीं रह सकता । उसे समाज 
के बीच रहना ज़रूरी हो जाता है। जब वह सभ्यता की चोटी पर 
चढ़ने की कोशिश कर रहा हैं तो वद्द श्रकेला केसे रह सकता दें ? उसे 
अपनी बुराइयों से लड़ना दे श्रौर अपनी कमज़ोरियों को दूर फेंकना 
है । क्‍या आप यह नहों मानती कि आप इस कशमकश से भाग 
नहीं सकती १ इस विज्ञान की उन्नति के काल में जब संसार का एक 
भाग दूसरे साग से बिजली के हल्के करेंट से भी जुड़ गया दै तब्र आप 
इस बढ़ते हुए परिवार से भाग कर कहीं नहीं जा सकतीं और श्रगर 
>थप एक मिनट के लिए. छुपचाप बेढीं कि समाज अपने शरीर से 
आपको नाखून की तरद् काटकर कक देगा । समाज की द्वानि नहीं होगी, 
आप कह्दीं की नहां रहेंगी । 


! र०--शऔर अगर समाज गल्लत रास्ते पर द्वोतो? 
। आ०--शज्ञत रास्ते पर द्वोते हुए भी समाज की शक्ति कम नहीं 
। है। आप में शक्ति द्वो तो समाज से लड़ जाइए । एक नया “सोशल 

आदर” सामने रखिए । लेकिन समाज से मुँद्द मोडकर एकांत में चले 


ः _जाना तो अपनी द्वार स्वीकार करना है। यद तो एक “एस्केप' 
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रत 
[ ८४००७९ ] है। आप भाग कर छिपना चाहती हैं जिससे समाज की पर 


शक्ति का सामना भ्रापको न करना पड़े। मैं तो समझता हूँ आपको 
पूरी ताकत से इसका सामना करना चादिए। मेरे सामने भी यही 
सवाल है । में समाज को एक बिगढ़ा हुआ जानवर सममता हूँ। अगर 
मैं इसे पुचकार कर श्रपने वश में नहों कर सकूँगा तो इसे ऐसी गोली 
मार दूँगा कि वद्र कष्ट से कराहने लगे । में इससे अगर दूर भागूँगा 
तो यद्द मुके डरा हुआश्रा मान कर, लपक कर मेरा पीछा करेगा और 
मुमे बुरी तरह काट लेगा। श्राप देखती हैं ये निशान? ( कलाई 
दिखाते हुए ) ये एक भालू के पंजे हैं। ;शिकार करते समय मेरा पैर 
एक गडढ़े में चल्ला गया और में पीछे गिरा तो भालू ने समझा कि मैं 
भाग रहा हूँ। उसने मुझ पर हमला कर दी दिया । लेकित दूसरे दी. 
क्षण मेंने अपने सधे हुए निशाने से उसे समाप्त कर दिया | 


र२०--श्राप बहुत बहादुर हैं ! 


आ०--धन्यवाद, लेकिन श्राप सोच ल्लीजिए कि यह समाज 
आपके यहाँ चले आने पर आप पर दमला करेगा । आपके सामने 
न जाने कितनी समस्याएँ खड़ी करेगा । संभव दै आप पर कलंक भी 
लगादे। 


र२०--मैं इसकी चिंता नहीं करती । 


आरा०--श्ापके चिंता न करने से वद्द चुप तो रहेगा नहीं। 
सममेगा, वह जो कुछ कह रह्दा है, सब सद्दी है। तभी तो श्राप चुप 
हैं। आप इसे एक तमाचा नहीं मार सकतीं ? जो आ्रादमी समाज को । 
तमाचा मार सकता है, समाज उसके समाने कुत्त की तरह दुम हिल्लाने 
ज्ञगता है। ऐसा दे यद्द जानवर ! 


हे सन मिननन तन चाय तय 
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र०-लेकिन यह जानवर रोगी है, इसमें कीड़े पड़ रहे हैं । 
इसका अंग अंग सड़ रहा हैं। आप जानते हैं, सडी हुई चीज़ को 
पास रखने से बीमारी फेलती है। में ऐसे सड़े हुए समाज को क्यों 
अपने पास जगह दूँ ? इसमें देश के नोजवान लड्कों को झागे 
बढ़ने की शक्ति नहीं है। इसमें झिसानों की हालत खुधारने की जद्धि 
नहीं है । इसमें लड़कियों का विवाह करने की पसंदगी नहीं ह। 
सब कुछ ऐसा हो रहा दें जैसे भट्टी की चिमनी से घुट-घुटकर घुआँ 
निकल रहा द्वो--जिससे देखने वालों की आंखें भी श्रंधी दो 


रही हैं। 


आ०--तो इस भट्टी में दस मन कोयला मोंक दीजिए जिसमें 
आग की लपट निकल पढ़े और भट्दी की सारी अधघजली चीज एक बार 
द्वी जल जायें । चुप बैठने से तो धुआ्आाँ कलेजे तक भर जायगा और आप 
सांस भी न ले सकेगी । 


र०--आपकी बात बहुत दृद तक ठीक है, श्रानन्द जी ! लेकिन 
एक बात दै। यद्द समाज किसी भी नये विचार को श्रपने भाले की 
नोंक जैसी ऊँगली उठाकर उसी समय नष्ट कर देता दै। क्योंकि यह 
अपनी द्वी तरफ देखता दे । अपने से बाहर देखने के लिए इसके पास 
आंखें दी नहीं हैं। फिर यद्द वृढ़ा समाज अब भी कितना स्वार्थी दे ! 
इसकी रुपयों पेंसों वाली नीति मुके पसंद नहीं । इस जीवन से ऊपर 
डठना इसका आदश्श ही नहीं दै। मामूली खुखों में वह हँसता है और 
थोढ़े से दुःख से द्वी रोने लगता है| 


झा०--यदि सच पूछा जाय तो जीवन का श्रानन्द संसार से लड़ने- 


मिढने में ही दे जिसमें कभी हँसना पढ़ता है, कभी रोना 
पढ़ता दै। सुख दुःख तो डसे नहीं होते जो सुर्दा है। पड़ा दे जमीन 
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पर । कोई उस पर रो ले; या हँस ले | कोई उसे फूलों की सेज पर 
सुला दे, या कॉटों पर डाल दे । उसमें जीवन नहीं है तभी तो 
ऐसा है । 


र०--श्रानंद जी ! मैं मनुष्य के हृदय को सुख-दुःख से ऊँचा 
रखना चाहती हूँ । लद्दर की तरह बह जाना मनुष्य को शोभा नहीं 
देता । उसे होना चाहिए चट्टान की तरह दृढ़ और अटल । में चाहती 
हूँ कि मनुष्य स्वतन्त्र दो 4 यद्द अ्रपनी दृच्छा में किसी का दास न हो । 
अगर वह दास दो तो उसमें और पालतू जानवरों में भ्रन्तर ही 
क्या रद्दा | ' 


, आ०--रजनी देवी, मैं भी मानता हूँ कि मनुष्य स्वतन्त्र हो,लेकिन 
यदि वह अपने सिद्धान्तों का पक्का है तो वह समाज को तोढ़ फोड़ 
कर फिर से बनाये, नये सिद्धांत रचे, नये विचार सोचे । ईश्वर देखे कि 
उसने मनुष्य को दुनियाँ में कीड़े की तरह नहीं भेजा। भेजा दै एक 
घड़ने वाले के रूप में । मनुष्य स्वय॑ ईश्वर बने, रजनी देवी | वह्द 
अपनी जिम्मेदारी सममे । 


र०--य्रद्दाँ हम दोनों सहमत हैं, झानंदजी । अन्तर केवल हसी बात 
में है कि आप इन विचारों को रखते हुए समाज चाहते हैं और में एकांत 
चाहती हूँ । समाज दुर्बल है, बच्चे की तरद्द । उससे शासित द्वोना मुझे 
श्रच्छा नहीं लगता । और फिर सच पूछिए तो पश्चिम की सभ्यता मुमे 
पसन्द ही नहीं है। यद्द सभ्यता भारतीय नहीं हो सकती । जिस तरह 
गुलाब का फूल कमल नही दो सकता और कमल का फूल गुलाब नहीं द्दो 
सकता उसी तरद्द यद्द पश्चिमी सभ्यता भी भारतीय नहीं द्वो सकती । 
इससे हमारे शरीर को सुख भल्ले ही मिले पर आत्मा को सुख कमी 
नहीं मिल सकता । 
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आ०-- रजनी देवी, आप विदुषी हैं, आपने बहुत ऊँची बात 
कह्दी है -। मैं तो अब आपका आदर और भी अधिक करता हूँ, थ्रापके 
इन विचारों के लिए । 


र२०---धन्यवाद। इसीलिए में इस सड़ते हुए समाज से हृटकर 
यहाँ चली आई हूँ । अब जीवन के दिन यहां बिता देना 
चाहती हूं। 


आ०--लेकिन रजनी देवी, में आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप 

समाज को चलकर बतलाएं कि आपने इस सभ्यता में बढ़कर भी 

' इसके दोषों को कितनी अच्छी तरहसे पहचाना है। आपकी आवश्यकता 

इमारे समाज को है। संसार के इतिहास को देखिए, जिन-जिन 

विचारकों ने सत्य खोज कर निकाले हैं उन्होंने समाज में श्राकर उलका 

प्रचार किया है । गौतमबुद्ध, ईसा को देखिए, वे एकांत-सेवी द्ोकर 
नहीं रहे । 


र०--ओोह, श्राप कितने बढ़े-बढ़े महात्माओं के नाम ले रहे ह्दें। 
मेरे विचारों के सिलसिले में इनके नाम जोड़कर इन्हें श्रपवित्र न 
कीजिए, श्रांनंद जी । 


आ०--श्रापके विचारों की पवित्रता में किसे विश्वास नहीं 
होगा ? यद्द तो विचारों का संसार द्वै । यहाँ विचार से द्वी आदमी छोटे 


भौर बढ़े होते हैं। 
र०--लेकिन मेरे विचार में अभी शक्ति कहां आई है ? 


आ०--यदू शक्ति समाज के भीतर जाकर ही आयेगी । समाज 
'की समस्याएँ समाज में रहकर ही दक्ष की जा सकती हैं, समाज से 
आहर रहकर नहीं । तू 
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र०--लेकिन साधना के लिए एकांत की आवश्यकता है, 
आनंद जी । 

आ०--आप भी ठीक कद्दती हैं, रजनो देवी ! जेसी आप की इच्छा, 
लेकिन आप मेरे दृष्टिकोण पर भी विचार कर । 

र२०--नहीं, श्राप भी ठोक कहते हैं, आनंदजी । श्राप जेसा विद्वान 
मुझे श्रभी तक नहीं मिला | कितना अच्छा होता यदि हम लोग अधिक- 
मिल्न सकते । 

शआ्रा ०--रजनी देवी, श्राप मुझे इतना झादर दे रही हैं; इसके लिए 
धन्यवाद, लेकिन हम लोग कल द्वी जा रहे हैं । 

र०--श्रोद्द, यदि मुमे ज्ञात द्योता कि आप इतने ऊँचे विचार के 
हैं तो में कनक से कद्द कर उसे ओर आप लोगों को कुछ दिन और 
रोकती | सच ! आपसे मिलकर प्रसन्नता हो रही है । 

आ०--मुे भी श्राज बहुत आनन्द हो रहा दै आपने मेरे 
नाम को सार्थक कर दिया । मैं अभी तक बहुत-सी पढ़ी लिखी 
लड़कियों से -मित्रा, पर आपके समान बुद्धि मैंने किसी में भी नहीं 
पाई । श्रापसे मिलकर में समझ रहा हूं कि मेरा यहां आना 
सफल हुआ । 

र०--आप मुझे त्लज्जित कर रहे हैं । आपके बहुत से विचार मेरे 
मस्तक में घूम रददे हैं श्रौर में प्रभावित भी बहुत हुई हूँ | आप पत्रों से 
तो मुझे अ्रपने विचार लिखते रदेंगे ? मेरा पता' * * 

आ०--मुमे मालूम है। अच्छा, भ्राज्ञा दीजिए । 

र०--आपको बहुत देर द्वो गई । मुर्के इसके लिए जमा 
कीजिए । 

आ०--सुमे छम्रा कीजिए कि आपको अपने कार्मो से इतनी देर 
तक रोके रक्‍्ख़ा | 


मा न मम 


र०--अ्आपको मिलने से बढ़कर ओर कौन काम होता ? 

आ०--( उठता है और कोने से अपनी बंदूक उठाता है।) 
आज यद्द यों दी रही बोझ बन कर-- 

र२०--हिन्दु स्त्री को तरह ? 

( दोनों हँस पड़ते दें ) 

आ०--कनक मूठ कहती थी कि आपको हँसी नहीं आती । 

र०--कनक बेचारी बहुत श्रच्छी लड़की ह। 

आ०--यह आप जानें । अच्छा, नमस्कार । 

र२०--( रजनी नमस्कार के लिए हाथ उठाती है । रोककर ) 
सुनिए, आप एक बात याद रक्खंगे ९ 

आ०--क्या ? 

र॒०--कनक से मेरा बहुत बहुत प्यार कह्दें । 

आ०--( हँसकर ) ज्ञरूर ( नमस्कार करके जाता है, रजनी 
कुछ देर तक मौन खड़ी सोचती है। फिर उस दिशा की ओर 
देखती है जिधर आनंद गया है । एक क्षण वाद छुकार कर) मंगल ! 

मं०--जी, सरकार । 

( मंगल आता है ) 

र०--आनंद बावू जो श्रभी यहाँ आये थे, गये ? 

म०-जजी हाँ, वह ज। रहे हैं । ( नेपथ्य में संकेत ) 

र०--देखो, उन्हें ज़रा बुलाना । 

मं ०--बहुत अच्छा । ( जाता है ) 

र०--( सोचती हुई ) आनंद जी--( फिर कोने के टेबुल की 
ओर जाती और कुछ कागज ढू ढ़ने लगती हैं। कुछ कागज लेकर 
आती ही है कि आनंद का प्रवेश । ) * 
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आ०---भआपने मुझे बुलाया था ? 
र०--छमा कीजिये ! में चाहती थी कि श्राप मेरे लिखे हुए कुछ 
विचार अपने साथ ले जायें और इन पर श्रपनी राय लिख कर मेजने 
की कृपा करें । 
आ०--ज़रूर। आपने मुमे इस योग्य समझा इसके लिए 
कऊृतज्ञ हूँ । + 
र०--नहीं, आप सब तरद्द से योग्य हैं। ( काग़ज़ के. पृष्ठ 
देती है। ) 
आ०--श्रव जाऊँ ? नमस्कार । 
र०--( कुछ लज्जा से ) नमस्कार ! देखिए रात बहुत अंधेरी दे । 
आ०--शिकारी श्रैंधेरे स्रे नद्दीं ढरता । 


( आनंद का प्रस्थान ) 
र२०--कनक और आनंद *““कनक और आनंद““कितने अच्छे ! 
कितने अच्छे ! ( कमरे में चारों ओर देखती है । सितार पर दृष्टि 
पड़ती है। उतारती है । उसके टूटे तारों को फिर से खींचकर 
खू टियों से बाँधती है। ठीक होने पर एक तार बज़ा देती है । 
फिर सितार को उठा कर जहाँ बंदूऋ रक्‍्खी थी वहीं रख देती है । 
उसे देखती है । फिर नौकरानी को पुकारती है । ) केसर ! 
के०--( भीतर से ) भ्राई बीबी जी ! 
( केसर आती है ) 
२०--कैसर ! कनक भी गई झौर उसके भाई झानंद भी । 
के०--हाँ बीबी जी सुबद्द से ही उनके चलने की बात थी । 
//' -. २०--केसर, कनक बहुत अच्छी दै ना ! 
* के०--हाँ, थीबी जी । 
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२०--इन पंद्रह-बीस दिनों में वद्द बिलकुल ही हिलमिल गई थी । 
बह तो हम लोगों के आने से पहले द्वी यहाँ थी । 
के०--हाँ, बीबी जी । 
र०--केसर ! कनक के भाई को पढ़ना है न? उन्हें परीक्षा में 
बैठना ह्दै ॥ 
के०- परीक्षा क्या बीबी जी ? 
र०--परीक्षा-एँ ** एग्ज़ामिनेशन '''। 
के०--क्या बीबी जी ? 
र०--कुछ नहीं । अब दस लोग यहाँ अकेले रद्द गये, सबसे अ्रल्नग 
फे०--ाँ, बीवी जी ! 
र०--तुमे डर तो नहीं ब्गता ? 
के०--नहीं, बीबी जी । 
र०-हाँ, डरने की क्‍या बात दै ? दम लोगों को अकेले रद्दने की 
आदत डालनी चादिए | मंगल कहाँ है? 
के०---बाहर है, बीवी जी' “बुलाऊँ ९ 
२०-- हाँ, बुल्लाओ । 
( केसर जाती है।) 
र०--( फूलों की माला जो टेवुल पर पड़ी है. उसे हाथ में 


लेते हुए ) कनक, पिताजी' ** आ--ने ( द पूरा नहीं कह पाती कि 
केसर का मगल के साथ प्रवेश । ) 
२०--मंगल ! 
सं०--जी, सरकार । 
_र०-मंगल ! बाबूज़ी जाते वक्‍त कुछ कद्द गये हें १ 
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मं०--हाँ, सरकार । कद्द रद्दे थे जी कि जेसे ही तबियत डबे, 
हमें ख़बर देना और बीबीजी का ध्यान रखना। कोई तकल्नीफ न 
द्ोने पावे । 


र०--श्रच्छा ! 
मं०--और जी अपने साथ श्रापकी तस्वीर भी ले गये हैं। और 
जातेन्जाते उनकी श्रोंखों में श्रॉसू भी थ जी । ; 


र०--( सोचते हुए ) पिताजी मेरा फ़ोटो ले गये हैं ।***पिता 
जी***( रुक कर ) मंगल ! 

मं०--जी, सरकार । | 

२०--तुमे ढर तो नहीं लगता 

मं०--नहीं, सरकार । काद्दे का डर जी ? कौन बात का डर ? 

र०--हाँ, वद्दी तो में कद्दती हुँ । कितना बजा दवोगा ? 

मं०--दुस बजते होंगे जी । 

र०--अच्छा, तुम अ्रव जाओ | ख़बरदारी से सोना । 

मं०---जी, सरकार । 

(जाता हैं। ) 

र०--केसर, तुम अ्रन्दर के कमरे में सोना खबरदारी से । समझी, ४. 
में यहाँ सोर्डेंगी । 

के०-- दूध भर फल्न नहीं खायेंगी, बीबी जी ? 

२०--नदीं केसर, मुझे कुछ नहीं चाहिए । 

के०--कुछ तो खा लीजिए, बीबी जी । 

र०-मैं कट्द चुकी केसर, में कुछ नहीं खाऊँगी । 

के०-- जी, बीबी जी । ५ 

र०--जाओ तुम । । 
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के०--अ्रच्छा, बीबी जी । 


[ जाती है ] 


र०-[ गहरी सांस लेकर ] जीवन का पहला झनुभव । अकेली, 
सब से अ्रलग । मैंने कद्दा... साधना के लिए एकांत की ्रावश्यकता द्ै 
आनन्द बावू ने कदह्ा--समाज एक बिगड़ा हुआ जानवर है !---अगर 
मैं इस जानवर को पुचकार कर वश में न कर सकू गा तो ऐसी गोली 
भार दूँगा कि वह तकलीफ से कराहने लगे । कितनी शक्ति... कितनी 
श्रात्मदढ़्ता ।...मैं समाज में चली जाऊँ...? जाऊँ...? नहीं नहीं, में 
यहीं रहूँगी । यहीं रहूँगी। (सोचते हुए पिताजी के त॑ ल-चित्रके पास 
जाकर ) पिता जी, में यहीं रहूँगी। में दुनियाँ को दिखलाना चाहती हूँ 
कि सुख कहां और किस में दे । लेकिन आपकी श्राँखों में आँसू ..- 
पिताजी ! | भावावेग से हट जाती है और अँगीठी के पास जाती 
है। बैठकर सोचते हुए ] शआरा...नें...द. ..ओह ! कैसा जी द्वो रद्दा 
है! [ सोचती है । पुस्तक पढ़ने की कोशिश करती है । व्यथ । 
पुकार कर ] --केसर ! 


के०- भीतर से _ जी, बीवी जी ? 
५ [आदी है । ) 


के०--आप सोई नहीं बीबी जी ? 
५०--नोंद नहीं आ रही दे, केसर । त्‌ कुछ बातें कर सकती दे ? 
के०--जी, बीबी जी, पर सो जाइए । रात बहुत दो रही दै, नहों 
सो तबीयत ख़राब द्वो जायगी । 
र०--नहीं केसर, कुछ तबियत खराब नहीं होती ! [ रुक कर | | 
, शात बहुत अँघेरी दे। 


्ै 
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के०--जी बीबी जी । 

र०--इस रात में भी लोग आते हैं । 

के०--सब सो रहे हैं, बीबी जी आप भी सो जाइए । 

र०--अच्छा केसर तू जा । मैं मी सोने की कोशिश करती हूँ ॥ 

( केसर जाती है--कुछ क्षण तक रजनी अंगीठी के पास 
बैठी रहती दै। फिर धीरे-धोरे लेंप की बत्ती मद करती है. । लेट 
जाती हैं पर एक क्षण बाद पुकार उठती है । ) केसर ! 

कै०--जी, बीबी जी ( श्रालस्य-भरा स्वर । ) 

र२०--पीछे का परदा ठीक तरह से बांध दिया दे ? ; | 

के०--जी, बीबी [ मन्द स्वर ] 

र०--तू सो जा ।... 

[ रात का सन्नाटा हवा ज़ोर से बहती हे ॥ एक मिनट तक 
शांति रहती है फिर रात के अंधेरे में से एक चीत्कार आती 
हैं । “दौड़ो दौड़ो, बचाओ” । रजनी चौंक कर 
उठती है । तेजी से लेंप की बत्ती तेज करती है | 
और पुकारती है-मद्गल. . मज़्ल ] 
( केसर और मज्ञल का घबराये हुए प्रवेश ) है 
र०--यह केसी आवाज़ दै ? 

म'--कोई झ्रावाज तो नहीं जी ! 

के०--बीबी जी, भआ्राप सोते में नहीं चोंक पढ़ीं ? यहां कोई भावाजू 
नहीं दै। ःढ 
र०- अपने ऊपर हंस कर ] मैं चौक उठी ? अच्छा, तुम कोग 
जाओ , मेरा मन न जाने केसा हो रहा है ! [ दोनों जाते हैं ] | 
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[ रजनी लेंप की की बत्ती कम करने के लिए जाती है परंतु 
बिना किये दी लौट आती है। एक क्षण बाद फिर आवाज़ 
बिलकुल पास शआ जाती है. ] “दौड़ो दोंड़ो, बचाओ |” [ भाग-दौड़ 
की आवाज । फिर चीत्कार ! रो मेरी शशि ...मेरी शशि[फिए चौंक 
उठती । घबराहट से पुकारती है |] मंगल ...मंगल 

[ मजझ्ल और केसर दोनां का श्रवेश । ] 

म'--सरकार कोई रो रहा है। आप सच कहती थों जी । 

के०--बीबीजी, किसीने बेचारे ग्रीब को मार डाला । 

र२०--यहीं पास ही है कौन है, . .ओहद . - “अब क्या द्वोगा ? मंगल 
देखो, कौन है, उसे बचाओ । 

[ फिर वही आवाज 'मेरी शशि. .-मेरी शशि |! ] 
र०--मंगल, यहीं अपने डेरे के पास है, देखो कौन दै । बत्ती ले 
जाओ ( संदूक से रिवाल्वर निकालती है । ) मेरे पास रिवाल्वर द्दै॥ 
तुम बाहर जाओ . . .। | 
म--जी, सरकार ! 
[जाता है ] 
7 र०-जकेसर ! 

के०---बीबी जी ! 

र०--यह क्या हो रहा द्ै ! बाबू जी के जाने के बाद द्वी यह सब 
क्या हो रहा है ? 

[रिवाल्वर द्वाथ में लिये बाहर दरंबाज़ तक जाती है ।] 
के०--बीबी जी, आप बाहर न जाय॑। 
र०--[ लौट आती है ] केसर, यद् क्या दो रहा है ! 

३. के०--बीबी जी, किसी का बच्चा” 77 
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बाहर से आवाज.--“चलो बुढ्ढे, अरे अंदर चलो ेरे में” 
बुड्ढे की कराहती हुई आवाज, मुझे कहीं न ले चलो” में कहीं 
न जाऊंगा मेरी शशि "मेरी शशि |! फिर मड्डल की आवाज़ 
“चलो भी, फिर देख लेना । सरकार के पास चलो ! मक्ञल का 
एक बुड्ढे आदमी के साथ प्रवेश | बुड्ढा लंगड़ाता हुआ आता 
है। उसके घुटने के पास खून के धव्वे । आते ही बह जमीन पर 
गिर पड़ता हे । रजनी को देखकर जेसे कराद्ट कर बोल उठता है ] 
आ्रोह्ठ, वे लोग ले गये--डस शशि को ले गये ! 

२०--[ पास आकर बेठती हुई ] किसे ले गये ? ऐं--किसे ले 
गये ह 

बु०--ले गये--मेरी शशि को ले गये--निर्दंयी, पापी, ढाकू'''" 
ले गये ! 

२०--मंगल्न ! तुम बाहर पह्दरा दो। देखो, कोई थाये नहीं । 

बु०--अब कौन आयेगा ! श्रोह, भाग गये बदमाश'“'भाग गये ! 
शशि को ले गये ! ओोह्द, कोई जा दो मेरी शशि को! 

र२०--5दरो, ठद्दरो'“'बाबा'“ठीक बतल्ाओ कौन शशि ? 

( बंदूक की आवाज़ आती है। ) 

बु०--ओोह, किसी ने वंदूक“बंदूक'''मैं जाँगा ! जाऊँगा। 

शशि'”'“शशि''झोह, मुझे बचाओ । 


र०--हाँ, हाँ, तुम्दें कोई कुछ नहों कर सकता । मेरे पास यद्द 
रिवाल्वर दे 'पहिले ववाओ-कोन शशि २ 


बु०--[ रिवाल्तर देख कर ] हाँ, हाँ, बतलाता हूं'”“'मेरी 
बेटी'''“डसे उठा ले गये”बचा लो मेरी शशि को ! 


२०--शशि को उठा ले गये ? 


3 न ननन न तननम पतन तन पिएं 
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बु०--हाँ, मेरी शशि को. . .! 

र२०--कोौन उठा ले गया ? 

बु०--बदमाश ... छीन ले गये ! मेरे घुटने पर लाठी की 
चोट की और जब में गिर पढ़ा तो वे लोग उसे उठा ले गये ! 
मेरी शशि. . .मेरी शशि, ..! [ उठकर बेठ जाता है ] बचा लो, मेरी 
शशि को ... 

र०--कहाँ ले गये हैं वे तुम्हारी शशि को ९*** 

बु०--जाने कहाँ ले गये! बहुत दिनों से वे लोग मेरे घर 
श्राते थे । ( दर्द से कराहता है )..-थ्रोह ! कहते थे, शशि की 
मेरे साथ शादी कर दो। मेंने एक दिन फटकार दिया । ७५००२ आज वे 
लोग गिरोह बना कर श्राये...( कराहते हुए ) मेरी शशि को उठा 
ले गये...! 


र२०--( शून्य में देखती हुई ) श्रोदद ! स्त्री अपनी रक्षा भी 
नहीं कर सकती !... . ..( बुडढे से ) वे लोग किस तरफ गये... 
बु०--अंधेरे में कुछ दिखलाई नहीं दिया ! न जाने कहद्दां ले गये ! 
मैं भी जाऊंगा, में भी जाऊंगा! 
म र०--रे, तुम्हें चोट लगी है ! तुम कहाँ जाओगे ? 
बु०--जाईँगा... ...जाऊँगा, जहाँ मेरी शशि है! ( भागने की 
चेष्टा करता है। ) 
र०--भरे, लोग तुम्हें मर डालेंगे. . . ठहरो, ठहरो ...। 
बु०--नहीं नहीं . . मर जाऊँ तो अच्छा है! मेरी शशि... मेरी 
. शशि | मेरी एक दी लड़की शशि. ..! 
रे र०--९ दुहराती हुई ) एक दी लड़की शशि...! 
बु०--( रजनी की बात पर ध्यान न देते हुए ) शशि, 
$ ५ बेटा, में अभी श्राता हूँ | बदमाशों को मार डालूँ गा... ..«- 
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(क्रोध और दुःख से लंगढ़ाता हुआ जाता है । नेपथ्य में 
म'गल की आवाज--वहाँ मत जाओ जी...!! रजनी अवाक 
होकर नेपथ्य की ओर देखती रह जाती है। कुछ क्षणों के बाद-- 
लौटती हुई... ..-)--यद्द हिंदू समाज है, जहां लड़कियाँ इस तरह 
उठा ली जाती दें, और वे अपनी रक्षा भी नहीं कर सकतीं... . . .! 
भोदद, ...--( रिवाल्वर ह्वाथ में सम्दालती हे । 

के०--नहीं बीबी जी, श्राप बाहर न जाये । रात अंधेरी है । 

र०--आह, इस बुड्ढे की एक द्वी लड़की ! 

के०--बीबी जी...वदमाश लोग हैं । | 

र०--इन बदमाशों को सैंजा मिलनी चाहिए, नहीं तो ये शहद “ 
पाते जाय॑गे। प 

के०--बीबीजी, जाने कह्दों गये होंगे वे डाकू ! 

र०--श्रधेरी रात... ... ...आज दी अंधेरी रात द्वोनीथी। 
बेचारा बूढ़ा,....... बेचारी शशि। उसके भाग्य की द्वी श्रंघेरी रात 
थी ।........ ( अस्थिरता से कमरे में टहलती हैं । ) उसके भाग्य 
को श्रेधेरी रात........ 

के०--बीवीजी, सुबद्द द्वोगी तो देख लीजिएगा। 


२०---खुबद् क्‍या पता चलेगा ९ है| 
के०--न चले बीवी जी पर रात अश्रेंधेरी है........भाप 
आराम कीजिए । 


र०--क्‍्या आराम करूँ ! नींद दराम द्वो रही है । 

के०--नींद तो सचमुच न आयेगी बीबी जी। यहाँ बवुमाशः 
बहुत हैं । । 

र०--मेरे पास भी उनकी दवा है, केसर ( रिवाल्वर 
दिखलाती है । ) 
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के०--बीबीजी, अब आप आराम कीजिए ! 
र०--( पुकार कर ) मंगल ! 
मं०---जी, सरकार ( आता है ) 
२०--मंगल्न, उस बुड्डु का क्या हुआ ? 
#क्षं०--सरकार मेरे रोकने पर भी वह भागता हुआ चला गया 
भर श्रंघेरे में गुम हो गया जी । 
र०--तब तो वह लड़की मिल चुकी | मालुम द्वोता है, यहाँ ऐसी 
बातें भ्क्सर द्वोती हैं। 
१ मं०--द्दोती होंगी सरकार । 
र+--अच्छा तुम जाओ, श्राज सोने का काम नहीं है । मेरा जी 
न जाने केसा दो रहा है ! 
मं०--सरकार झाप सो जायेँ। में जागता रहूँगा। पहरा देता 
रहूँगा जी । 
२०--श्रच्छा, तुम जाओ | 
सं०--बहुत अच्छा सरकार । 
( जाता है ) 
» २०--आज यह पहली रात बढ़ी खराब रदी।( कुर्सी पर बैठ: 
जाती है।) केसर उस बुड्ढे के एक ही लब़कीं थी...शशि...डसे 
डाकू ले गए ! 
कफे०--हाँ, बीबी जी । 
र२०--श्रोषद्द, बेचारा बूढ़ा मर जायगा अब तो। 
के०--नहीं मरेगा बोबी जी...आप सो जायें। तबीयत ख़राब 
+ हो जायगी । 
४. २०--केसर, तुम जाओ । 
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के०--नहीं बीबीजी, जब तक आप न सोएँगी तब तक मैं यहीं 
रहूँगी। में नदीं सोने की । 2 

र०-मैं (ज़ोर देकर ) में कहती हूँ, तुम जाओ। जूरूरत द्वोगी 
तो बुल्ला लूगी। 

के०--भ्रच्छा, बीबी जी । 

; (जाती है ) | 
र२०--६ सोचते हुए ) शशि...एक हवी लड़की... बूढ़ा पिता. 
[ सोचती सोचती कुर्सी १र ही सिर रख लेती हे | बाहर 
से आवाज आती है--'मंगल ...म'गल...! ] 

मं०--कोन है ! के 

आ०--मैं हूँ अ्रानंद । यहाँ तो कोई नहीं भ्राया ? 

र०--(चौंककर) ओह श्रानन्द जी | ( पुकार कर ) मंगक्न [-- 
६ नेपथ्य से ) जी, सरकार ! _ 

( म'गल आता है ) 

र०--कौन दै.? भ्रानंद जी ? 

मं०--जी द्वाँ सरकार । 

२०--5उन्‍हें जल्दी अंदर ले आओ । 

मं०--बहुत अच्छा, सरकार । 

( जाता है ) 

र०--( सोचते हुए )आनंद. . ....जी... . 

सम'०--( बाहर ) चलिए । आप अंदर चलिए, सरकार । । 
बाइर से टाचे की रोशनी धीरे-धीरे आती है। आनन्द टार्च 
लिए म'गल के साथ आता है। आनन्द सिर्फ कमीज और निकर | 
बहने हुए है। पैरमें जूते भो नहीं है.। हाथ में बंदूक हे और कंबे 
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से द्वोती हुई कारतूसों की पेटी । बाल अस्त-व्यम्त ! कमरे में आने 
पर आनंद टाच “ऑफ़” कर लेता है। ] 
र२०--( व्यग्रता से ) आनंद जो, यह यहाँ क्‍या हो रहा हे? 
मेरी समर में कुछ नहीं आता ! 
आर०--आप शांत हों | घबरायें नहीं, रजनी देवी जी, कुछ नहीं! 
होगा । यहाँ तो सब ठीक है ? 
र०--हाँ,सब ठीक है । 
शरा०--अश्राप ...? 
, २०--मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल अच्छी हैँ । 
आ०--यहाँ तो कोई नहीं आ्राया ? 
र०--भाया था। 
आ०--( आश्चर्य से ) आया था ? कौन ? कौन आया था ? 
र०--एक छुड्ढा मैंने द्वी उसे छुलवा लिया था। डाकुओों 
ने उसे घेर लिया था । उसकी ज्ञड़की को वे लोग उठा ले गये। 
शशि को । वह रो रहा था! उसके घुटनों पर लाठियों की 
चोट थी ! 
.. आ०--घुटनों पर ज्ञाढियों की चोट थी ? 
. २०-ाँ, उसके कपड़े खून से लाल दो रहे थे। 
- आ०--श्रच्छा, मैंने अँधेरे में नहीं देखा । 
' र०-न_ आश्चर्य से ] आपने अंधेरे में नहीं देखा ? श्रापने भी 
* क्या...[ रुक जाती है। ] 
| आ०--जैसे हो में अपने डेरे पर पहुँचा और अ्रपने कपढ़े 
बदल रहा था वेसे द्वी मैंने चिल्लाहट और भाग-दौड़ की श्रावाज्ञ 
सुनी । मैं उसी तरफ़ दौढ़ा । मैंने जो टाचे की रोशनी की तो उसमें 
| । मैने देखा कि पुक लड़की को दो मज़बूत आदमी डठाये लिये जा 
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रदे हैं । मैंने उसी समय ललकारा और उन्हें डराने के लिये फायर 
किया । वे लोग उस लड़की को छोड़कर भागे । 

र०- शीघ्रता से ] श्रोह. . शशि बच गई ! 

आ०-हाँ, मैंने लड़की पर रोशनी फ्रेंकी। उसका मुद्ध उन लोगों 
ने कपढ़े से कप्त रक्खा था। मैं उस कपड़े को खोल दी रहा था कि 
बुड्ढा शशि! शशि” कह्दते हुए वहाँ पहुँच गया--शायद्‌ मेरे ठाच॑ की 
रोशनी देखकर । वह बुड़ढा शायद्‌ उस लड़की का बाप था। 
उसे देखते ही लड़की अपने बाप से लिपट गई । में बुड्ढे को धीरज 


] 


देकर और उसको उसे सौंप फर चला आया, यह देखने के त्षिए कि ५ 


यहद्दाँ तो कोई गड़वढ़ नहीं है | 


र०--श्रोद्, श्रानन-द जी आप कितने बद्दादुर हैं ! भाप- 


कितने अच्छे हैं ! श्रगर आ्राप न होते तो बेचारी शशि को तो वे 
लोग ले ही गये थे । 

आ०--ख़ र, रजनी देवी, मैंने श्रपना कत्त ब्य किया। इसमें 
बह्दादुरी की कोन सी बात ? 

( अपनी बंदूक ह्वाथों पर तौलता है ) 

२०--नहीं आ्रानन्द जी, आप कितने साहसी ओर ...वीर पुरुष 

हैं। आनन्द जी, आप बहुत अच्छे हैं । है 
आ०--ठद्दरिए, ठद्रिए, रजनी देवी, आप क्लोगों को हम जेसे 

सिपादियों की ज़रूरत है। जरूरत दै ना ! 

र०--( सिर हिलाती हैं, धीरे से ) हाँ, है (फिर ज़ोर से ) 
देखिए ना, स्त्री इतनी कमज़ोर हो गई दे कि वद डाकुझों से अपनी 
रक्षा भी नहीं कर सकती ! 

आ०--इसीक्षिए तो मैं कद्दता हूँ कि भाप समाज में चलकर 
स्त्रियों को मजूबूत बनायें । आपके लिए यदद एकांत नहीं है । हट 


> 


; 
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र०--हाँ, मैं भी समझ रही हूँ, आनंद जी ! 
आ०--श्रौर देखए रजनी देवी जी, इन डाकुशं ने आज उस 
बुड्ढे के यहां छापा मारा, कत्न ये लोग हमारे-आपके घर भी आा 
सकत हैं । 
र०--हाँ, डाकुश्नों को कोन रोक सकता है ? 
आ०--आ्राप ज्ञोगों की शक्ति हो इन्हें रोक सकती है। जब इन 
चदुसाशों को मालूम हो जायगा कि किसी लड़की को उठा ले जाने 
से उन्हें श्रपनी जान से द्वाथ धोना पढ़ेगा तो फिर कभी ऐसा काम 
करने की उनकी द्विम्मत नही पढ़ेगी । वे सममंगे कि स्त्री शक्ति की 
'देवी दै, भेरवी है, दुर्गा है। 
र०--आरप ठोक कह्दते हैं आनंद नी! [ सोचकर ] श्रोद, मैं 
कहना ही भूल गई ...बेठिए ..बेठिए... । 
आ०--नहीं धन्यवाद । रात ज्यादा बीत रही है । आप 
, आराम कीजिए... । इन बदमाशों ने आज ओआपकी नींद में विश्न 
डाल दिया | ये डाकू और बदमाश अपनी घदमाशी से बाज़ नहीं 
आते । और जब आपको यहां रहना है तो आपको बढ़ी खबरदारी 
से यद्वां रहना चाहिए | खास इन्तजाम के साथ । मैं तो कल यहाँ 
से >चत्ला जादँगा । आपने अपने अकेले रहने के लिए भयानक 
स्थान चुना दहै। खैर, रजनी देवी जी, अब मुमे आाज्ञा दीजिए... । 
र०--श्राप ठदट्दरिए ना...सुके अकेले कुछु...ढर मालूम होने 
जगा है। श्राप रुकिए ना...नहीं नहीं...भाप नहीं रुक (सकते... 
मैं आपको केसे रोक सकती हूँ ! 
ध आ०--नहीं, उसकी कोई बात नहीं है । मैं, रातभर श्रापका 
*  पहरा दे सकता हूँ। हे 
. र२०--आपको कष्ट होगा, आनंद जी ! 
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आर०--ओदह, आप क्‍या कद्द रही हैं! जाने दीजिए ! में अब वन सन न हद रब ह। जे बोमिश में जब 
चल । मेरे पेर में पत्थर का एक ढुकढ़ा रास्ते में चुभ गया । अँधेरा 
था । जुरा उसकी देख भाल... -- 

र०--कहाँ ? कहाँ ? देखूँ ? [ आनंद के समीप पहुँच जाती है । 
उसका पैर पकड़ती हे । | 

आ०--नहीं आप रहने दीजिए, ठीक द्वो जायगा। 

र०--नहीं, नहीं, देखूँ ? ( आनंद का पैर उठाकर देखती हे । 
पैर की उंगलियों से रक्त निकल रद्दा है। ) 

र०--श्रोह, मैंने 'तो इसे देखा ही नहीं । मैं अभी पट्टी बॉछ 
देती हूँ । है 

[ चारों ओर देखती है फिर शीघ्रता में टेबलक्लाथ फाड़ 

कर कोने में रखी हुई टेबल पर ग्लास के 
पानी में भिगो कर पट्टी बाँधती है ] 

आआ०--ओः, धन्यवाद ! धन्यवाद ! रजनी देवीजी धन्यवाद ! 

घेरे में क्या मालूम द्ोता कि कहां पत्थर-कंकढ़ दे । 

है आज आ्रापको बहुत कष्ट उठाना पढ़ा। 

आ० नहीं, इंसमें कष्ट क्या ! यह तो प्रत्येक युवक का जीवन 
होना चार्दिए । विपत्ति में लोगों की रक्षा करना... मुसीबतों का सामता 
॥ से लड़ना, समाज को ऊपर उठाना। ५ 
आपने मुझे रास्ता दिखला दिया, आनंद जी । 

आह आप स्वय॑ एक विदुषी हैं। आपमें ज्ञान का भंडार है। 
अच्छा, झब शआज्ा दीजिए, चलू । तो फिर मैं मंगल के साथ पहरा 
दूँ? हे अकेली दें । ह 

र८--नहीं, भाप कष्ट न कीजिए । अब कुछ डर नहीं है आप 


जाइए ; 


करना, 
र छ 


॥ 
। 
; 


श्र 
नी 


म 


आ०--ठीक है, ओर जब तक मेरी बंदूक यहीं पास में है तब 
तक किसी की द्विम्मत नहीं हो सकती कि वह इस ओर नज़र 
भी कर सके। और श्राज मेरी बंदूक की आवाज्ञ सुनकर तो सब 
बदमाश भाग ही गये होंगे। दिन में मुझे शिकार नहीं मिला तो 
ईश्वर ने रात में मेरी बंदूक को जागने का मौका दिया । [ हँ सकर ) 
अब यह मेरे कंधे पर भारी न होकर हल्की हो गई है, होशियार स्त्री 
की तरह. . . ... 

[ रजनी कुछ कह नहीं पाती । ] 
, आ+--श्रच्छा अब जाता हूँ । नमस्ते ! 
[ रजनी मौन नमस्ते करती है।] 

आ०--देंखिए, किसी बात की जरूरत हो तो मंगल को मेरे 
पास फौरन भेज दीजिए । में अपने डेरे में जागता रहूंगा। 

र०--धन्यवाद | [ आनंद जाता है। आनंद के जाने पर 
रजनी कुछ देर तक मौन खड़ी रहती है.। ] चले गये !.. . . *- 
वीर पुरुष ...आनन्द [ एक एक शब्द को रुक-रुक कर कहती है। ] 
आ...नं. ..द[| खिड़की के पास पहुँचती है| ) कितने सुन्दर ! 
कितने प्रकाशवान !! 

[ आकाश की ओर नजर करती है । चंद्रमा का उदय होने 
जा रहा है । तारे आकाश में छिटके हुए हैं.। ज्षितिज में चंद्रमा 
दिखाई पढ़ता है. । रजनी डसकी ओर देखती है ।] 

र०-+ देखती हुई ] कितना सुन्दर... कितना प्रकाशवान ,«« 
[ देखती रहती है । फिर पुकारती है. ] केसर ...! ः 

के०--आई, बीतीजी । 

र०--केसर . . « 

५. के०--आप सोई नहीं, बीबीजी ? 
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र०---श्राज सोना भाग्य में नहीं दै । केसर... देख, कितना अच्छा 
चन्द्रमा निकल रद्द दें ! 

के०--हाँ, बीबीजी । 

२०--श्रगर यद्द शाम से दी निकल आ्राता तो शशि पर यह 
आफ़त क्‍यों आती ? और अंधेरे में पेरों में चोट क्‍यों लगती ? खून 
क्यों बहता ९ 

के०--कैसी चोट बीबीजी... ९ 

२०--_ संभल कर ] उस बुड्ढ के पेर में चोट लग गई थी ना ? 
घुटने के पास खून बह रद्दा था । उसके कपढ़े लाल द्वो रद्दे थे । है 

फ्ले०--दाँ बीबी जी । उसे तो बहुत चोट लग गई थी। 

२०--वही. ..केसर, तुझे यहाँ घुरा तो नहीं ल्वगता ? 

के०--बीबीजी ...आज रात की यहद्द बात देखकर तो डर मालूम 
होने लगा दै । न जाने आपका जी कितना कढ़ा है कि यह सब देखकर 
भी आप यहां रहने की सोचती हैं। ञ्राज श्रानन्द जी न होते तो खोर 
प्नद्ठी थी। 

र२०--व्‌ सच कद्दती है, केसर-- 

के०--और बीबी जी, मुके तो उस बूढ़े ग्रादमी को देखकर बाबू 
जी की याद आ गई | वे भी आपको ऐसा द्वी प्यार करते हैं ! थे तो फः 
चले गये जब उन्होंने भ्रापफी सब तरह से यहाँ रहने की तबियत 
देखी । नहीं तो वे कहीं आपको छोड़ सकते थे यहाँ ? अकेले छोड़ 
सकते थे ? 

र०--केसर, बाबू जी बहुत अच्छे हैं ? ् 

के०--भौर बीबीजी, श्राप घर रह कर भी तो पढ़ सकती हैं। 
यहाँ कौन ज़्यादा पढ़ाई धो जायगी ! आनन्द जी रोज रोज तो 
आयेंगे: नहीं । 
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र०--_ चिढ़कर तु जा। क्या में अकेली नहीं रद्द सकती ? 
के०--आरप सो जाइए तो मैं चली जाऊँगी ! 
र०--अच्छा जा, मैं सोती हैँ । [ केसर जाती है । ) 
र०-[ चन्द्रमा की ओर फिर देखती है । ) मंगल ... 
मं०--[ बाहर से ] जी, सरकार । 
र०--त्‌ क्‍या जाग रहा है? 
सम ०--जी, सरकार ! आनन्द जी कह गये हैं कि में जागता रहूँ । 
कह रहे थे, कल्न वह जाने से पहले अ्रपने दो नौकरों को यहाँ और 
छोड़ जायेंगे । 
र०--तूने मना नहीं कर दिया ? 
म०--मैं मना कर द्वी नहीं सका जी, ओर वे चले गये 
र०--चले गये. . .चले गये. ..! [ मन्गल से ] ठुके बाहर ढर 
तो नहीं लगता ? 
म०--नहीं सरकार, डर काहे का जी। लेकिन आज की बात 
देख के मुके डर लगता दे जी । 
२०--इसमें डर की कौन बात ? अच्छा . « "सुना 
स'०--बाहर डर की बात तो बहुत है, सरकार ... 
र०--कुछ नहीं । अच्छा ... श्रानन्द जी चले गए ? 
मा ०--जी, सरकार .«« हि 
र०--तो...[ सोचने लगती है ) 
सम ०--कद्दिए, सरकार ...? 


। र०--मंगल, तू उनके डेरे पर जा । देख, चाँद तो निकल आया। 
अरब सब जगह उजेला है । 
७. म०--अच्छा, सरकार . « - 
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०--और ...और ...कनक से कहना कि...रजनी ने कहा है 

कि....कि...[ जल्दी से ] में भी साथ चलूँगी । 

मं०--ओरोद्दो...ओदो ...साथ चल्लेंगी ? तब तो क्या बात ! मैं 
अभी दौड़ कर जाता हूँ । [ जल्दी से भाग जाता है ] ह 

र०--केसर 

के०--आई, बीबीजी । [ आती है ] 

२०--केसर, सामान ठीक करो । दम लोग भी कल सुबद 
चल्बंगे। 

के०--[ खुशी से ] वाद्द बीबीजी ! वाद्द बीवीजी ! 

[ परदा गिरता है ] है 


गिरती दीवारें । 


नाटक के पात्र 


१. रावसाहय १६वीं शताब्दी के एक रूढ़िधारी कुल्न का 
स्वामी--कुलपति । 

२. विजय मोहन राव साहब का बड़ा लड़का जो अपने वंश की 
मर्यादा पर चलने की चेष्टा करता है । 

३. प्रद्य मन कुमार राव साहब का छोटा लड़काजो नयी परिस्थितियों है 
में रहकर बड़ा हुआ है । 


४. मुशी राव साहब का पुराना मुशी । 
४. रामनारायण राव साहब का नौकर । 
६. कान्‍्ता प्रध म्नकुमार की लड़की--राव साहब की पोती । 


७. मिस साहब कान्‍्ता की ईसाई अ्रध्यापिका । 
रासनारायण की लड़की, श्रन्य नौकर भादि 








परिचय 


श्री पं० उदयशंकर जी भट्ट का घर जिला बुलंदशहर म है। ९४ 
३० बर्ष से श्राप लादौर में ही रहते ह॑ं ओर सनातनधम कालेज में 
अध्यापन कार्य करने के साथ साथ दिन्दी साद्वित्य को सवा कर रहे हे । 
आप हिन्दी, संस्कृत अंग्र जी और गुजराती के अ्रच्छे विद्वान हैँ । श्राप 
डच्च कोटि के दार्शनिक कवि, नाटककार ओर डपन्याल लेखक हैं। 
आपके ना2कों में 'दाहर श्रोर लिंघपतन! अम्बा' “ध्गर-विजय! “कमला! 
अंतदहदीन श्रंत! (तीन नाटक' ओर “णकांकी नाटक! प्रसिद्ध दें | भद्दजी के 
८ अधिकांश नाटक दुःखान्त होते हैं। प्रस्तुत एकांकी इसी ढंग का है । 
आप इस सिद्धांत में अटल विश्वास रखते हैं कि व्यक्तिगत एवं सामा- 
जिक जीवन को ढालने में परिस्थितियों का बहुत बढ़ा द्वाथ हैं । 
गिरती दीवार! की कथा-बस्तु सादा ओर रोचक है । इसमे यदद 
दिखाया है कि किस तरह रूढ्षियों का वदुलना झौर उनकी जगह नये 
विचारों और नये रिवाजों का आना अनिवाय है; परन्तु बढ़े-बूढ़े इन 
परिवर्तनों को देखकर सद्दन नहीं कर सकते । उनके लिए परम्परा 
जीवन है ओर परिवर्तन मृत्यु | नाटक के प्रधान पात्र रूढ़िधारी राव 
साहब भी १६वीं शताब्दी में रहने को चेष्टा करते हैं । उनके दीवानखाना 
मैं जूता लेकर घुसना, स्त्रियों का आना ऊँचे बोलना मना है । इनके 
वंशजों में पेदुल चलने का रिवाज नहीं--बंद पालकी में ज्ञाना पड़ता 
है। ये ल्लोग कुर्सी पर बंठना अदिंदू से द्वाथ मिलाना भी बुरा समझते 
हैं। इनका खान-पान, इनके कपड़े-वस्त्र, एक विशिष्ट ढंग के हैं । परन्तु 
परिस्थितियां बदल गयी दे और ये प्रतिबंध एक एक करके दृटने लगते 
हद । राव साहब अपनी अखा के सामने वंश को मर्यादा का अंग-भंगद्वोते 
देखते हैं। उनकी परम्परा के भवन की दीवार नये वातावरण म नहीं ठहर 
सकतों । वे गिरती हैं ओर अपने साथ राव साहब की जान भी ले लेती हैं । 


$ ः 


[ एक पुराने रईस का कमरा>देसी ढंग से सजा हुआ। 
जमीन पर एक तरफ़ मोटा गद्दा विदा है जो आधे से अधिक कमरे 
को घेरे हुए है। दरवाज़े के पास किनारे २ बैंत की बनी हुई 
कुसियां रखी हुई हैं । गद पर गाव-तकियों की कतार ठीक ढंग से 
रखी है | एक तरफ़ कोने में एक मेज पर तांबे का लोटा रखा है | 

दीवार पर विभिन्न प्रकार के चित्र लगे हैं। एक झोर उस 
बंश के पूवेजों के चित्र लगे हैं । प्रायः प्रत्येक चित्रमें उस हिस्सेके 
पूर्वज चोग़ा पहिने हुए हैं.। कान को ढके हुए एक विशेष नोकवाला 
साफ़ा है । ऐसी नोक जनसाधारण अपनी पगड़ी में नहीं रखते । 

, यही इस परिवार की विशेषता-है चोग़ा और पगढ़ी | 

कमरे के वातावरण को देख कर ज्ञात होता द्वे कि पुरानी 
रूढ़ियों को पालना इस कुल का परम लक्ष्य है । कोई बात जो 
अब तक नहीं हुई; इस घर में नहीं हो सकती | जिस ढंग से बात 
करने का नियम है उसी ढंग से बात करना सिखाया जाता है । 
प्रत्येक लड़के को यही सीखना होता है कि इस कुल की परम्परा 
क्या है । परम्परा के विरुद्ध कुछ नहीं होता | 

कुलपति अस्सी-पचासी वर्ष के व्यक्ति हैं । उनका शरीर 
शिथिल है । अपने पूबजों की पोशाक में कालीन पर दी बैठते हैं । 
/उनकी आज्ञा है. कि कोई भी व्यक्ति कमरे में जोर से न बोले; 
बिल्कुल धीरे; अदब-क़ायदे से आए । जूते दरवाज़ेके पास उतारे । 
४५९३ न उतारने हों तो दीवार के किनारे २ लगी हुई कु्सियों 
पर ॥ 

यही उस कुल तथा कमरे की रक्षा का उपाय है। उस कमरे 
में स्त्रियां नहीं आ सकतीं । छोटी-छोटी लड़कियां भी नहीं । उनके 
लिए उस कमरे के पीछे बड़े कमरे में डठने-बैठने का स्थान 


कल है।.. 
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मुख्य कमरे के साथ एक छोटा कमरा है जिसमें कुलपति 
का पुराना मु शी बैठा रहता है । उसके सामने रजिस्टर-बहियां 
एक डेस्क पर फैली हैं | वह छोटा कमरा उस कमरे से दिखाई 
देता है । केवल मान-रक्षा के लिए एक पदां डाल दिया गया है । 
आवश्यकता होने पर पदो हटा दिया जाता है! पर ऐसा बहुत 
कम होता है, प्रायः उस समय जब बड़े आदमी घर पर नहीं रहते। 
एक बात झौर ? उस घर का कोई भी व्यक्ति पैदल नहीं चल 
सकता | उसे गाड़ी पर जाना होगा । 

कहा जाता है, उनके पू्वंज किसी राजा के यहां एक बड़े पद 
पर नियुक्त थे । मद्दाराजा उनको बहुत मानते थे। यहां तक कि 
महलों और अपने घर के सित्रा वे कभी पेदल नहीं चले। सदा ॥ 
बन्दगाड़ी में चलते । नगर के बहुत से व्यक्तियों ने उनको नहीं 


देखा था । 
तब से कुल का बड़ा लड़का जो घर का मालिक द्वोता था, 


इस नियम का पालन करता था | फिर भी पैदल चलना, बिना 
चोगे पगड़ी के दीवानखाने में आना असम्भव समझा जाता था। 
बृद्ध का एक लड़का था जो उसी नियम का पालन करता था । 


ग्रहरवामी प्रायः कभी-कभी उस कमरे में आता था । 
कमरे में उत्तर की तरफ क्रमशः तीन आसन (कालीन) गाव- 


तकियों के साथ बिछे हैँ । उन पर क्रमशः बंश के पूर्बज बैठा फ। 
करते थे | प्रत्येक आसन पर उन पूर्वजों के चोगे, पगड़ी और 
खड़ाऊँ रखी हैं | खड़ाऊ' पर फूल चढ़े हैं। चौथा आसन टीक 
इसी प्रकार का ग्रहपति का है । उसके साथ हो लड़के का आसन 
है । ग्रहपति के आसन पर तीन गाव-तकिए और लड़के के आसन 


पर एक नकासीदार डेस्क है । 
उस कमरे में घुसने का कायदा यह हे कि सिवा गहपति के 


जो भी व्यक्ति उस कमरे में आये उसे तीन बार कुककर सलाम: 


..........3.....ल्‍.२००५५७०-०५५ नमन जनम नमन नननन- निननिनीनिनिनननन नननिनन ननन3त88ई3])-"-ा_-__“ 
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करना पड़ता है | ग्रृहपति के आसन के पास एक गोल कटोरा 
और एक छोटा सा डंडा रखा है । स्वामी जब किसी को 
बुलाना चाहतेहेँ तो कटोरे को डंडे से बजाते हैं । 
इस समय कमरा खाली है | एक नौकर है जो कमरे की घृल 
भाड़ रहा है।वह प्रत्येक आसन के पास जाकर तीन बार 
भुककर सलाम करता है, फिर सब चीज़ों को साफ़ करता है । 
साझ करते हुए कभी-कभी सीटी बजाता है, बोलता नहीं | एकाएक 
नौकर की लड़की रोती हुई दौड़ी आती है । 
लड़की--( जोर से ) काका, काका ओह काका ! 
धि नौकर--( डर से मुह पर उँगली रखकर ) चुप ! 
लड़की--काका, भैया चातरे से गिर पड़ा, काका। उसके खून 
निकल आया अम्मा बुला रही दें । चलो जल्दी । 
नौकर-( बहुत धीरे से ) त्‌ जा; मैं आया। रांड कहीं की ! 
चिल्ला रही है । जा... । 
 लड़की--चलो न काका; चलो । 
नौकर--जा... । ( उसी स्वर में | पास जाकर कमरे से बाहर 
कर देता है। लड़की रोती * चली जाती है ) 
( सहसा पीछे से बृद्ध राव साहब का प्रवेश ) 

# राव साहब-- धीरे से ) रामनाराबश | यह क्या ! झरे तुमने 
यह क्या किया ? तुम्दें मालूम दे श्राजतक इस कमरे में कोई जोर से 
नहीं बोला । बढ़ा ग़ज॒ब द्वो गया रे । ( स्वयं कांपने सा लगता है. ) 
देखते हो हमारे पूर्वज इसमें रहते हैं । ( इतना कहने के साथ प्रत्येक 
आसन को भ्ुुक-मुक कर सलाम करते हैं। रामनारायण एकद्म 
स्वामी का आना जान कर कांपने लगता है ) 

;$ राव०--यहद्द तो छुरा हुआ ! बहुत बुरा हुआ ! (बेठ कर डंड 
| ;. से कटोरा बजाते हैं) दददरो | तुम इस कमरे से नहीं जा सकते । ठहदरो । 


डः 
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ठहरो । (घंटी की आवाज से वृद्ध मुशी आजञाता हो। आने पर 
वह भी तीन बार कुक कर सलाम करता है ) म॒शी, सुनो मुंशी, 
रामनारायण ने मेरे वंश की प्रथा को तोढ़ा है । सुना मु शी. इसने परम्परा 
से चली आई प्रथाकों तोड़ डाला है। इस कमरेमें मेरे पूवज निवास करते 
हैं। (इसके साथ प्रत्येक आसनकी ओर हाथ उठाता है मानो उन्हें. 
सलाम कर रहा द्वो ) मैंने कोई भी व्यक्ति इस कमरे में जोर से बोलते 
नहीं देखा--अपने समय में द्वी नदी पिताजी के समय में भी । 


मुशी--मैं स्वयं पचास वे से रद रह्दा हूँ, श्रीमान्‌ ! मैंने आजतक 
ऐसा अनथ नहीं देखा | यद्द तो बहुत बुरी बात है । 

राव०--न जाने क्या होने वाला है ९ 

मु'शी--झुम्े रात से ही भयहइूर स्वप्न आरा रह्दे हैं। प्रातःकाल यह 
हो गया । 

नौकर-मह्दाराज, क्षमा चाहता हूँ । 


राव०--कभी ऐसा नहीं हुआ । हम लोग सदा से मर्यादा का 
पालन करते आये हैं। इसको मेरे सामने से हटा दो, मुशी ! झोः यह 
देखो, भोद्द वद्द देखो । पिता, पितामद्द प्रपितामद्द के चोगे क्रोध से दिख 
रहे दें । देखते हो ना? अरे ( ऊपर देखकर ) सब पूर्वजों के चित्र 
मेरी भोर क्रोध से देख रह्दे हैं। न जाने क्या होने वाल्ञा है ? रे 


[ मुशी नौकर को हाथ से पकड़ कर बाहर निकाल देता है ] 
मुशी--अ्रनर्थ यहीं तक नहीं हुआ । रामनाराबणया की 
खड़की झा गई । ॥॒ 
राव०--( ढर के मारे आंखें बन्द कर लेता है । कॉपता । 
लड़की आ गई ? क्‍या वह लड़की थी मु'शी ? ( बैठ कर ) 2: 8 ५ 
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होगा ९ ग़ज़ब द्वो गया । अनर्थ हो गया। ( चित्रों की ओर भमपकती 
हुई आंखों से देखता हुआ ) मर्यादा भक्न हो गई। ( डर के मारे 
दूसरी बार कठोरा बजा देता है ) हैं, यह क्‍या हुआ। यह दूसरी 


बार कटोरा क्‍यों बज उठा? ऐसा कभी नहीं हुआ | यह अनद्वोती बात है, 
मुंशी ! 

मुशी+-जी ! अनहोनी बात है । न जाने क्या होनेवाला है। ऐसा 
तो इस घर में कभी नहीं हुआ । 


राव--दाँ, रामनारायण के दंड की व्यवस्था करनी होगी । भयंकर 
* बातें हो रही हैं इस घर में । देखो, विजयमोहन कहां है ? रात में एक 
भयंकर स्वप्न देखा था, मुंशी! ( एक दस गाव-तक्रिए का सहारा 
लेकर आंखें बन्द कर लेता है| चेहरा पीला पड़ जाता हैं| मुशी 
पंखा करने लगता है. । रामनारायण कटोरे की आवाज़ सुनकर 
लौट आता है) अरे यह फिर आगया १ फिर आगया यह ! इसने मेरे 
सारे स्वप्न भंग कर दिए। जा दुष्ट, तूने मेरे जीवन का अन्तिम सुख 
छीन लिया । दूर हो। ( राव साहब के लड़के का अघ्तव्यस्त अवस्था 
में प्रवेश ) अरे |! यह क्‍या ? चोग़ा फट केसे गया, ? ग़ज़ब द्वो गया । 
नज़ाने क्या द्वोनेवाला है ? 


विजयमोहन--[ खेद के साथ तीन बार पूर्वजों की गद्दी को 
सलाम करके ] न जाने कया दोनेवाला दै, पता जी ! श्राज मुझे जीवन 
में पहली बार पैद्ल चलना पद्ठा | सब लोग देख रद्दे थे। 

मुशी--वंश की प्रतिष्ठा सब नष्ट हो गई, मद्दाराज | चोग़ा फट 
गया । 


राब--न जाने क्‍या द्ोनेवाला है ! [ तकिए पर से सिर ढुलक 
जाता है.। सब लोग सम्दालने दौड़ते दें ] 
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विजय--न जाने क्या होनेवाला है, मु'शी ! रास्ते में आते-आत्ते 
मेरी गाढ़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई ! लोगों ने मुझे देख लिया। 
श्रोः मेरा चोग़ा फट गया | बहुत ही अशुभ चिन्ह है, मुंशी ! 


मुशी-हाँ, बाबू ! न जाने क्या दोनेवाज्ा है।आज सबेरे राम- 
नारायण की त्वढ़की कमरे में आई ओर चिल्लाने लगी । 


विजय०-हहैं [ श्राश्चये से ] हैं ! ऐसा क्यों ? 


मुशी- हाँ, बाबू ! लक्षण श्रच्छे नहीं हैं। इस घर ने सदा मर्यादा 
का पालन किया है। श्राज तक किसी ने भी इन पूर्वजों के साथ जोर से 
बातें नहीं की । 


विजय--मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, इस घर की प्रतिष्ठा के 
दिन समाप्त द्ोते नज़र आ रहे हैं । 


राव०--(चेतन्य होकर) कया कद्दा ! प्रतिष्ठा के दिन समाप्त दोते 
नज़र आ रहे हैं ! मेरे रदते ही क्‍या, विजयमोहन ! नहीं, ऐसा न कट्दो । 
( चित्रों को प्रणाम करते हुए ) क्रोध न कोजिए। मैंने भरसक इस 
घर की मर्यादा की रक्षा को है| तुम्दारी ग्राज्ञा का पालन फिया है । 
देखो विजय, रामनारायण बिना खाये-पिये मेरे इन पू्जों के सामने हाथ 
जोड़े मौन खड़ा रहेगा । समझे ! यद्दी हमारे वंश का दंड है उनके लिए, 
जो हमारे नियम भंग करते हैं। (चुप रहता है) मैंने सुना है, देखा 
नहीं, कि दादा जी के समय में कोई सम्बन्धी इस कमरे में घुसकर जोर 
से चिल्लाया तो उन्होंने उसे सात दिन तक निराह्ार रहकर खड़े रहने 
का आदेश दिया था । जब वह मूछिंत हो गया तो उसे खाट से बांधकर 
खाट खड़ी कर दी गई थी । वंश-मर्यादा को तोड़ना साधारण बात नहीं, 


विजय ! 
ड़ 
कि 
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बजय--यथार्थ हैं, पता जी । 


मुशी--मैं पचास वर्ष से इस घर का अन्न खा रद्दा है । मेने कभी 
नहीं देखा किसी ने वंश-मर्यादा में बद्दा लगाया हो, वंश की मर्यादा 
में धक्का लगाकर उसे पीछे धकेला हो। थ्राख़िर यह महाराज के 
कोधाध्यक्ष का कुल दै | मुझे याद है पुराने स्वामी कभी भी बाहर नहीं 
निकले । 


एक बार गांव के बाहर लोगों ने डनके दर्शनों की इच्छा 
प्रकट की, तब वे पालकी में बेंठकर एक बार गांव गए-केवल एक 
, बार । वहां भी गांव के लोगों ने उनके दर्शन पर्दे से किए। उस 
समय गांव के लोगों को ऐसी प्रसन्‍नता हुई जेसे भगवान उतर आए 
हों। बाहर वे कभी न निकले अंग्रेजों के दरबार में भी वे जाते 
रहे । सरकार बद्दादुर ने उनके मिलने का खास प्रबन्ध किया था। 
उनसे कह दिया था कि आपके आने की कोई आवश्यकता नहीं ह्दै। 
सरकार श्राप पर बहुत खुश है । 


राव०--तुम ठीक कद्दते हो, सुशी। यही बात है । तब से 
इसी तरद्द मैं भी बाहर आता-जाता रहा हैं। तीस वर्ष पूर्व जब 
तीधैयात्रा को गया तब भी पालकी ही में यात्रा की। एक बार 
ः. धं्तते चलते हमारे पालकीवाले कीचड़ में फैंस गए । उस समय 
।  गांववाल्ों ने ही मेरी सहायता की; में पालकी से नहीं उतरा। मेरा 
हु विश्वास है जब तक हम अपनी वंश-मर्यादा का पालन करते रहेंगे 
£ वब तक हमारा नाश नहीं होगा । मेरे प्रपितामद ने एक बार स्पष्ट 
! कहा था, हमारा वंश वहुत ऊँचा दै-दम लोग साधारण मलुष्यों-से 
नहीं हैं। हमारे ऊपर विशेष कृपा करके ईश्वर नें हमारे वंश का 
| निर्माण किया है| यद्दी कारण दे कि दस वंश को श्राज तक कभी पतन 
पी (0 दुख नहीं देखना पढ़ा । 
हैः 
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विजय -यथार्थ है। मेरी ही समस्या को ल्ो। मेंने आज 
तक उन्हीं नियमों का पालन छिया है। आज न जाने कहाँ से यह 
सब हो गया ! 

राव०-मुक्े डर दै कि प्रद्य म्ककुमार हमारे इस वंश की 
रक्षा कर सकेगा या नहों ? वह अ्रैंग्रेजी पढ़कर तहसीलदार दो 
गया है। मेरे मना करने पर भी वह राजकुमार कालेज में पढ़ने 
गया था| दमरे घर में कोई भी घर से बाहर पढ़ने नहीं गया। 
सदा घर पर ही अश्रध्यापक रख कर पढ़ाया जाता रहा दै | केवल 
इसीलिए कि मर्यादा भंग न द्वो।बाहर का वातावरण तो विष से 
भरा होता है ना, मुशी ? 

मुशी-जी। 

राब०--न जाने कोई क्या कद्द दे ? क्या परिस्थिति हो ? हम ज्ञोग 
साधारण मनुष्य नहीं हैं। इसलिए अ्रख़बार नहीं मंगाते। मेंने कोई 
समाचार-पत्र नहीं पढ़ा । 

बविजय-मेंने भूल से एक बार समाचार-पत्र पढ़ा था। तभी 
मैंने देखा कि समाचार-पत्रों में बहुत सी बात भूठी द्वोती हैं । उदाहरण 
के लिए यद्द कि अ्रमुक देश में श्रकाल् पढ़ ग्रया; हजारों लोग 
भूखों मर गए ! भला यद्ध कोई बात है! उस जगेंकछे/ का अनाज हे 
कह्दां गया ? 'देश में हज़ारों की संख्या में बाल-विधवाएं हैं---बाज्ञ- 
विधवाएं !! मैंने नहीं सुना हमारे नगर में दो-चार भी बाल-विधवाएं 
हों। इन समाचारों से लाभ क्‍या है, में पूछता हूँ ? एक बार किसी 
ने लिखा! कि आदमी हवाई जद्दाज से उड़ने लगा है। भला यद्द 
भी विश्वास करन को बात दै? कभी ऐसा भी दो सकता है कि 
आदमी उड़ने लगे ! आखिर कोनसी चीज दै ज्ञिस पर बेड कर 
आदमी उडेगा। है * 


॥] 


5 3 मम अन न त लक पतन गे 


दीबारें ] चुने हुए एकांकी नाटक ११३ 


हि 22067 अमन 9072: ऋ 2 अ अपर क तक 
मुशी०--सप्प है--विद्कुल गष्प है । न जाने क्यों सरकार 
ने इस पर रोक-थाम न लगाई ! 


राव०--भई कलियुग हैं। कलियुग में जो न खुनने में आए सो 
थोड़ा है । शिव ! शिव ! न जाने क्या होने वाला हैं ? सुना ह रेल नाम 
की कोई चीज बनी है जो जल्दी ही एक जगद्द से दूसरी जगह पहुँचा 
देती दै ? मैं कहता हैँ कि हमें इधर-उधर जाने की श्रावश्यकता क्‍या 
है हमारे धर में क्या नहीं हद? 


विजय०--(पिता से ] एक बार एक अंग्रेज हमारे घर में आरा 

» गया जिन दिनों आप तीर्थयात्रा को गए थे। तो मैं बड़ी दुविधा में पढ़ 

गया । कया करू' ? कहां बिठाऊं ? मैंने बाहर दालान में तम््त बिछुवाए। 

गद्दी, कालीन, तकिये ठीक तरद्द जमा दिये वहां में उससे मिला। 

डसके वाद सारा घर गोबर से पुतवाया, सब कपड़े घुलवाए | गन्नाजल 
छिड़कवाया । तब कहद्दीं जाकर घर पविन्न हुआ । घर की मर्यादा है ! 


मु'शी--में भीतोथा।! 
राब०--झुके गये है--दुम जेसे पुत्र मेरे घर हुए । फिर भी 
इस कमरे में तो ऐसे अक्‍्जाने को आने का अधिकार ही नहीं दे । 


श्र्च्छा हुआ उसने हमारे पूवजों के चित्र देखने का आम्रद नहीं किया, 
नहीं तो बढ़ी कठिनाई श्राती । 


विजय--उसने कट्दा था कि हमें अपना धर दिखाओओ । मैंने 
कह्ा--पिता जी नहीं हैं; मकान की चाबी उनके ही पास दै। वे तीर्थ- 
यात्रा को गए हैं । में स्वयं उससे दूर एक और तड़त पर बेंठा था। 
जब उसने मिल्लाने को द्ाथ उठाया तो मैंने दूर से ही द्वाथ जोड़ दिए; 
| उसके पास नहीं गया। फिर :भी मैंने सब कपड़ों के साथ सना 
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किया। क्‍या करता ? अंग्रेज नाराज़ द्वो जाता तो न जाने क्‍या 
होता ? 

राव०--अश्रब न नाने क्या होने वाला दै? हम लोगों को अ्रपनी 
मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए, विजय ! 

[ एक नौकर का प्रवेश ] 

नौकर--( तीन बार सब को सलाम करके ) श्रीमान्‌, छोटे 
राजा पधार रे है । 

राव०--प्रद्यु म्न आया है क्‍या ९ अच्छा ! 

विजय--शआराज ठीक तीन वर्ष बाद लौट रहा है। न जाने 
केसा होगा ? ] 

मुशी--अब श्रंग्रेजों से बात करने में हमें सुविधा होगी। 

[प्रयू म्नरुमार का प्रवेश, चालीस वर्ष की बयस; कोट-पत- 
लून पहने; सिर पर टोप। उसे देखते ही जेसे लोग उसे पहि- 
चानते नहीं हैं । आश्वय से अभिभूत केवल पिता को ही प्रणाम 
करता है और किसी को नहीं ] 

प्रदम्नकुमार--( केवल हाथ जोड़ता हुआ जूते उतार कर 
पिता के पास आ जाता है ) चोगा और पगढ़ी उसके सिर पर 
नहीं है । यदह्द उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात है ) मेरा 
वयादला दूसरी जगह दो रद्दा था, मैंने सोचा, चलू”, आपसे मित्र लू” 
कद्दिए आपका स्वास्थ्य केसा है? और भैया तुम ? तुम्दारे भी कक. ; 
सफ़ेद दो रहे हैं । श्राजकल बड़ा काम रहता है।या तो भाग-दौढ़ या 
फिर दफ़्तर का ढेरों काम। सिर उठाने को भी समय नहीं मिलता। 
आप बड़ी दैरानी से मेरी ओर वेख रहे हैं ? झोः समझा, शायद इस 
लिए कि मैंने टोप नहीं उतारा ? ठीक क्रायदा यद् है कि जब अपने 
: से बढ़े के सामने जायें तो टोप उतार लेना चाहिए । बात यह दे कि 
जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मुक्त से बढ़ा कोई नहीं है। इसलिए जब कोई बढ़ा 4 

रह ः 
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अफ़सर आता है तो मुझे टोप उतार देना होता है । (टोप उतार कर) 
क्यों, श्राप कोई बोल नहीं रहे हैं १ क्‍या बात हैं ? समका, शायद 
इसलिए कि मैने टोप पहन लिया है ! अंग्रेज़ बन गया हूँ ! क्‍या किया 
जाय पिता जी, अंग्रेजों के साथ रहकर ऐला करना पढ़ता है। न करूँ 
तो गांव वालों पर रौब न जमा पार्ऊँ । रही चोगे की बात, वह तो वहाँ 
पहला तमाशा ही होता । मैं मजबूर हूँ । 


[ रात साहब सिर हिलाते दें जेसे अभी दुलक कर गिर 
पड़ेंगे और मु शी आँखें फाड़ कर देखता है) 


ब्रिजय--तुमने वंश की मर्यादा नष्ट कर दी प्रथ मत ! तुम पिता 
के सामने इस वेश में आए ? झाने से पदले तुम्हें दो बार सोच लेना 
चाहिए था। अच्छा द्वोता यदि तुम न आते ! 


प्रद्यम्न--( आशख्ये से ) खुनो जैया मैं क्यों न आ्राता ? यह मेरा 
घर है- मेरी जायदाद दै। मैं क्यों न आता ? मैं रंडियों की सी पेश- 
चाज़ पहन कर कचहरी नहीं कर सकता ! पर पर व्यर्थ का गद्दढ नहीं 
रख सकता । समय बदल गया दै हमको भी बदलना चाहिए । क्‍या 
रखा है इन पुरानो बातों | में । 


“४ विजय--तो तुम्दारे विचार में पुरानी बातें बुरी द्वोती हें १ 

सुम्दारा शरीर भी तो चाह्बीस साल पुराना हो गया है| उसे क्‍यों नहीं 

छोड़ देते ९ 
| ( पिता और मुंशी इस तक पर प्रसन्‍न होते हैं 2 

प्रद्यू म्न--यद भी जिचित्र तक दे । क्या शरीर छोड़ना, ना छोड़ना 

मेरे हाथ में है ? उस ईश्वर ने शरीर दिया दै जब चाहेगा तब ले 
लेगा। जब उसे लेना द्वोता है तो वद्द यद्द थोड़े दी देखता दे कि शरीर 
| नया है या पुराना । 
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(दोनों उदास हो जाते हैं) _. 
विजय--तब यही केसे कद्द सकते हो कि पुरानी बातें बुरी हैं। 


हम भी तो, पिता जी भी तो मनुष्य हैं, हमें यह बातें बुरी नहीं 
दिखाई देतीं । 

प्रयम्न--शआ्रप लोग घर में रद्दते हैं | मुके बाहर आना जाना द्वोता 
है, लोगों से मिज्ञना-जुलना पढ़ता है। मुके समय के साथ चलना 
दोगा। मैं पेदल भी चलता हूँ, गाड़ी में भी चलता हूँ । 

राव०--( आश्चये से ) पेदल भी ! न जाने क्‍या होने वाला दै 
इस घर का ? ( तकिये पर मुंह लटका कर गिर पढ़ता है ) 

विजय--( एकदम दौड़कर पिता को सम्हालता है, मु'शी 
पंखा करता है ) बढ़ा अनर्थ द्वो रद्दा है। देखो, देखो, प्रथ्‌ म्न, पूर्वजों हैं 
: के चित्र क्रोध से हमको देख रददे हैं। उनके कपड़े क्रोध से हिल रददे 
हैं। कमरे का बातावरण गुमसुम हो गया है। हमारी वाणी सूखी 
जा रद्दी है। क्‍या तुम कुछ भी नहीं देखते ? अच्छा, तुम इस घर से 
चले जाओ । | 

( राव साहब होश में आते है । प्रयुम्न उनकी तरफ देखता 
है--देखता ही रहता है । फिर एक बार चित्रों की ओर 
देखता है । इतने में एक लड़की--प्रद्यम्नकुमार की-- 
जो लगभग १० वर्ष की है, कमरे में दौढ़ती हुई 
श्रा जाती है। कन्या एक फ्रॉक पहिने है, अंग्रेजी 5 
ढंग के वाल कटे हैं। टांगें खाली, जूते 
पहिने चली आती है । उसके साथ 
उसकी ईसाई अध्यापिका भी घुसती 
है । होनों जूते पहिने भीतर आ 
जाती हैं और लड़की उसे सब 


बित्र आदि दिखाती है ) 
कान्ता-देखती दो मिस साधब, ये मेरे बाबा दें । वाबा, झो बावा |. 


ःः 


खबर... जन हुए एक गदर ] चुने हुए एकांकी नाटक १५ पका मल ा० करता मसम्ा5 पालक 


कान्ता-( बाबा के पास दौड़ती हुई रुक कर ) ये हम लोगों 
के बाप-दादों की तसवीर दैेँ। अरे बाव. जी, आप भी बेटे हैं! गुमसुम, 
चुपचाप ! 

मिस--( आश्रय से देखकर 9 बेबी, स्ट्रेझ् ड्रेस ! हाउ 
आकृवर्ड इट लुकस ! 

[ सब लोग चित्रलिखे से रह जाते हैं मानों उन्हें काठ 

मार गया हो । जैसे ही वे कमरे में आने लगी थीं 
नौकर उन्हें रोकने आया था। किन्तु साहस 
न होने के कारण वाहर दरवाजे पर खड़ा 
हो गया । वहां खड़ा रहता है] 

विजय--कान्‍्ता, बाहर जाओ ! जाओ बाहर ! 

मु शी-मिस साहब, बाहर जाइये ! 

रा०--न जाने क्‍या होने वाला है १ आराज स्वप्न सत्य दो रद्दा द्दै। 
में अब * 7" और “और ( सिर लुढ़क जाता है ) ओर नहीं * 
( डर से दोनों स्त्रियां वाहर चली जाती हैं। सब राब साहत को 
सम्हालते हैं । प्रयुम्न भी पिता के पास आता है 2 हम मुझे मत 
छुओ, प्रद्य मन । द्वाथ मत लगाओ । मुझे इसी कमरे में मरना दोंगा। 
बाहर मत ले जाना । मेरे पिता, पिताम्द, प्रपितामह इसी कमरे में 
/मेरे थे--इन्दीं आसनों पर । यद्ी वंश की मर्यादा दे। [ हाथ चित्रों 
को प्रणाम करने के लिए उठते हैं.) नहीं अब ओर नहीं ! सब समाप्त 
ड्डो चुका । वंश की म' नया दा 

[ मर जाता दें. । सब चित्राभिभूत से खड़े रहते हैं। ) 


नं जा 


क्र 


देश-भक्त सम्राट पुरु 


जप 
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सी पर 


नाटक के पात्र 


२, पुरु मद्र-देश के सम्राट, नाटक के नायक । 

२. आम्भी तत्तशिला का राजा । 

३. सिकंदर यूनान के सम्राट्‌, जिन्होंने सन्‌ ३२६ ई० 
पूर्व भारतवर्ष पर श्राक्रमण किया था । 

४. सेल्यूकस सिकंदर के मुख्य सेनापति | 

४. ऊमिला राजा आम्भी की इकलौती पुत्री । 

मद्ध-देश के मनन्‍्त्री और सेनापति, सिकंदर के शिविराध्यक्ष । 
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परिचय 


इस नाटक के लेखक प्रस्तुत संग्रह के सम्पादक डा० दरदेव 
बाहरी हैं । आप द्विन्दी भाषा ओर साहित्य के विशेषज्ञ हैं। शरप बहुत 
पुराने लेखक हैं । सन १६२८ से आप कहानियाँ लिखते आये हैं, परन्तु 
कुछ वर्षों से गम्भीर विषयों पर चिंतन-सनन कर रहे हैं । हमारे आग्रह 
से आपने यह एकांकी नाटक लिखा है जिसकी श्री हरिक्ृष्ण प्रेमी तथा 
डदयशंकर जी भट्ट ने बड़ी प्रशंसा की दे । 
डा० बाहरी इतिद्दास में विशेष रुजि रखते हैं, इस लिए श्आपका 
इष्टिकोण ऐतिदासिक रद्दता है । प्रस्तुत नाटक का कथानक पंजाब के 
प्राचीन इतिहास से लिया है । जेहलम चनाब नदियों के बीच 
का प्रदेश मद्र-देश कद्दलाता था । इसके ्रतिरिक्त श्रमिसार, तत्षशिल्ला 
(टेक्सला,) आ्रादि छुः और राज्य पंजाब में थे जिन पर मद्र-देश के 
महाराज चंद्र का आधिपत्य था | तक्षशिला का राजा श्राम्भी सदा इस 
चेष्टा में रहता था कि चन्द्र की जगह स्वयं श्रघिपति बने । एक बार 
चन्द्र और उसका बेटा पुरु तक्षशिला में श्रतिथि बन कर गए, 
आसम्भी ने चन्द्र को धोके से बन्दी बना लिया और पुरु को किसी अपराध 
में पकड़वाकर रूत्यु-दण्ड दे दिया; परन्ठु आस्भी की इकलोती बेटी 
डर्मिला ने जो पुरु के पोरुष पर मुग्ध थी पुरु को छुड़वा दिया। चन्द्र 
की रूत्यु के बाद पुरु मद्-देश का सम्राद्‌ बना। इन्हीं दिनों यूनान का 
बादशाह सिकन्द्र ईरान श्रौर गांधार से होना हुआ भारत पर चढ़ 
“आया । आस्भी ने उसका स्वागत किया । वद्द घिकन्दर की सहायता से 
पुरु को परास्त करना और अपनी ईर्ष्या की आग ठंडी करना चाहता 
था । पहले आम्भी ने द्वी मद्र-देश पर आक्रमण किया परन्तु हार गया 
और पकड़ा गया। पुरु ने उसे इस शर्त पर छोड़ दिया कि वद्द सिकंदर 
को भारत से निकालने में सद्दायता करेगा। आम्भी छूटते दी फिर सिक- 
न्द्र से जा मिल्ला और उसे रातों-रात मद्ब-सेना पर आक्रमण करने की 
सक्नाह दी | पुरुको सेना असावधान थी। जब शबत्रुने एकदम आक्रमण कर 
दिया तो पुरु की सेना में भगदड़ मच गई । द्वाथी विगड़ खड़े हुए ओर 


उन्होंने अपने ही सेनिकों को रोंदना शुरू कर दिया। डसी रात वर्षा हो 
जाने से कींचढ़ हो गया था जिस कारण द्वाथियों के पांव फिसलने लगे। 
पुरु की सेना को वीरता दिखाने का श्रवसर ही न मिला। पुरु हार 
गया परन्तु सिकन्द्र राजनीतिज्ञ था;|डसने उसके शोौय॑ पर प्रसन्‍न होकर 
सब जीता हुआ प्रदेश पुरु को वापस सॉप दिया और स्वयं भारत से 
ल्ोट ज्ञाने का निश्चय किया । राजा आम्भी की पुत्री उर्मिला का विवाह 
पुरु के साथ हुआ और इस प्रकार तज्ञ-शिला और मद्ग-देश मिन्न्ता। 
आर एकता के बंधन में बंध गए । 


हम 


ह 


पहला दृश्य 


[ स्थान--भेलम नदी के तट पर महाराज पुरु का शिविर । 
समय--सायंकाल । शिविर में कोई बिलास-सामग्री नहीं है । 
सजावट भी आडम्बर रहित है । हां, शिविर में शस्त्रों का वाहुल्य 
अवश्य है | सेपथ्य में 'मद्र-महाराज पुरु की जय! का घोष निरंत- 
तर सुनाई पड़ रहा है। महाराज पुरु, मद्र-सेलापति और मद्र- 
मंत्री का प्रवेश ) 


पुरु--लेनापति, सेनिकों से कह्दो, इस साधारण विजय पर ऐसे 
जय-घोष की आ्रावश्यकता नहीं दै। 


सेनापति--तक्षशिला-नरेश पर विजय पाना ओऔर उन्हें बंदी 
बनाना मद्दाराज के लिए. साधारण बात हो सकती दे, किंतु 

३० ग््ि व था लि 
मद्-सेनिकों के लिए तो यह उनकी चिरकालीन आकडा की पूर्ति 
है ।बैसे तो पहले भी तक्कशिला-नरेश को हमारी सेनाओं ने 
आपके स्वर्गीय पिता वीर-प्रवर सम्नाट्‌ चंद्र की अध्यद्धता में तीन 
बार पराजित किया है, किंतु "”” 

परु--किंतु कया ? 
४ सेनापति--किंठु,इस बार आस्मी बंदी बना लिया गया है । 

मंत्री--हाँ, और इस बार उस दुष्ट और नीच को उसकी घृष्टता 


का पूरा-पूरा पुरस्कार दिया जाना चाहिए । 


| 


॥ 


'ब 


.. पुरु--ए% मद्दाराज के प्रति ऐसे शब्द कद्दना आये योद्धाश्रों के 
लिए उचित नहीं है, मंत्री ! 
मंत्री--हमा कीजिए महाराज, मद्र-देश के प्रत्येक हृदय में इस 
ब्यक्ति के प्रति घृणा दे । इसने विद्वं ष-वश बार-बार पराजित होने पर - 


000 अल सअ स लन इ  इ इऑलअ 


१२४ चुने हुए एकांकी नाटक [ सन्नाट्पुरु 


या 43 अल न नम न न  पनन मन > मय लक 
+ भी श्राक्रमण करना नहीं छोड़ा हमारे देशवासियों की सुख-शांति 
को एक युग से ख़तरे में डाल रखा है। उसके लिए 'नीचः और “दुष्ट 
शब्द अ्पर्याप्त हैं । 
पुरु--फिर भी उदारता वीरों का अलंकार दै। ( सेनापति से ) 
कह्दाँ हैं महाराज आस्भी 
सेनापति--दूसरे शिविर में--आपकी श्राज्ञा की प्रतीक्षा कर 
रद्दे हैं । 
पुरु-उन्दे यहाँ ले आश्रो । हम उनके विषय में निर्णय 
करेंगे । ( सेनपति का प्रस्थान ) 
मत्री--मह्दाराज, रूत्यु-दंड से कम नहीं... 
पुरु--( बात काटकर ) मंत्री, तुम्हें मेरी बुद्धि श्र विवेक पर 
विश्वास नहीं दै ? 
मत्री--है क्‍यों नहीं मद्ाराज, किंतु उदारता आपका घंशाजुगत 
गुण है, इसीलिए भय होता द्वे कि इस काले नाग को आप फिर न 
खुला छोढ़ दें । 
पुरु--भारत के विभिन्‍न राजवंशों के बेर को पीढ़ियों तक बढ़ाए 
जाना देश के द्वित में घातक है । 
म'त्री--यदह विवेझ सभी में जाग्रत दो ठमी ना इसका शुभ 
परिण।म निकले | साँप पर चॉट की द्वै तो उसे जीवित छोड़ना सदा है, 
लिए रूत्यु की विभीषिका को आमंत्रित करना है । 
( सेनापति के साथ बंदी रूप में आम्भी का प्रवेश । 
, पुरु--( सेनापति से ) इनके बंधन खोल दो । । 
..._( सेनापति आम्भो के बंधन खोल देता है ) 
पुरु-आस्मी, दम आज तुम्हारा अंतिम निर्णय करेंगे, तुम आये ' 
दो, क्षत्रिय हो--पुम्दें तुम्हारे उपयुक्त दंड मिलना चाहिए। ( सेनापति- : 
से ) अपनी तलवार इन्हें दो । ४ 






गा 


पहला दृश्य चुने हुए एकांकी नाटक श्न्श्‌ 
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( सेनापति अपनी तलवार आम्भी के आगे रख देता हैं ) 

पुरु--उठाओ आम्भी, तलवार डठाओ । में तुम्दें एक अवसर 
ओर देना चाहता हेँं--सुमसे द्व दयुद्ध करो । 

मंत्री--मद्दाराज ! 

पुरु- मंत्री, मेरी तलवार पर आपको विश्वास रखना चाहिए. । 
( आम्भी से ) डठाओ अआ।म्भो, तलवार डढाओ--आऔर सदा के लिए 
तक्शित्ना और मद्ग के संघर्ष को समाप्त कर दो । 


आम्भी-- ( तलवारउठाकर ) तलवार उठाने की शक्ति मुझ 


- में है मद्दाराज पुरु, किन्तु ( तलवार पुरु के चरणों में रखकर ) 


आज आपकी उदारता ने मुझे मोह लिया दै-मुके क्षमा 
कीजिए । 

पुरु--क्मा ! तुम्दें आम्भी ! मेरे पृज्य पिता की बुद्धावस्थ। में 
अपमान करने वाले व्यक्ति को क्षमा ! वह अतिथि बन कर तुम्दारे 
यहाँ आये धे--तुमने उन्हें बन्दी बना कर श्रार्य संस्कृति को कलंकित 
किया था, आम्भी ! 

मंत्री--तक्षशिल्ा-नरेश ! एक बार स्वर्गीय महाराज ने भी आप 
पु दया की थी। कटाक्तराज के युद्ध में भाप को हराकर, बन्दी बना- 


'केर भी जीवित छोड़ दिया था । उसका बदला आपने उन्हें 


अतिथिरूप में आमंत्रित कर बन्दी बनाकर लिथा था । कया अपराध 
किया था उन्होंने ९ 


आम्भी--मैं अपने अपराधों के लिए. लज्जित हूँ, महाराज ! 
बदले की भावना ने मुझे आज तक अंधा बनाये रखा था। 

सेनापति--( व्यंगपूवेक ) एक दिन हमारे चर्तमान महाराजा 
को भी तो रूव्यु-दंड सुनाया था आपने । वह्द किस अ्रपराध में 


(4, तक्तशिला नरेश ? 
१ 


१२६ - चुने हुए एकांकी नाटक [ सम्राद्‌ पुरु 





पुरु-( हसकर ) अपराध तो मैंने कियां था, सेनापति ! एक 
अरक्तित निस्सहाय अबला पर श्रत्याचार न सहन कर आ्राततायी कुमार 
कर्ण का मेंने वध किया था । 

मंत्री--अबल।! की रक्षा करना आपका धर्म था। 

पुरु-परन्तु श्राम्भी सुके इस धर्म काय के लिए फांसी पर लटढ- 
काना चाहते थे । इनकी पुत्री कुमारी ऊर्मिला ने मेरी जान बचा दी 
और इनकी इच्छा पूरी न द्वोने दो ! 

आआम्भी--मुमे और लज्जित न करें । मैंने अनेक श्रपराघ किये 
हैं--अब पतन के पथ से ऊपर उठना चाहता हूँ । 


पुरु--( क्रोध में भर कर ) पतन के पथ से ऊपर उठना चाहते 
हो ? कढ़े शब्द मं प्रयोग नहीं करना चाहता--फिर भी में समझता हूँ 
तुम्द्रे लिए कोई भी शब्द कठोर नेहीं दे | तुम ने विदेशी यवन 
सिकंदर को भारत की स्वाघीनता को पद॒दुलित करने के लिए बुलाया । 
मैं अपने ओर पिताजी के अपमान को भूल सकता हूँ--किंतु देश के 
प्रति तुम्द्दारा विश्वासघात अ्तम्य दे । 

आम्भी--मैं कह चुका हूँ, मुझे प्रतिशोध की भावना ने 
पागल बना दिया था । महाराज मैंने सिकंदर को भारत भूमि में 
आगे बढ़ने के लिए उस्साद्वित किया है--किंतु आप अवसर देंगे ञ 
सम्राट सिकंदर के विश्व-बिजय के “स्वप्न को चकनाचूर मैं हीं!* 
करूँगा ! 

पुरु--भ्राम्भी, तुम विषेले सर्प दो--तुम पर विश्वास नहीं 
करूँगा । यवर्नो से युद्ध करने की शक्ति मेरी भुजाझं में है। तुम्हारे 
जैसे विश्वासघातकों को दण्ड देने की भी । राजह्वत्या का पाप 
तुमने किया द्वै--देश-द्रोद्द का अपराध भी तुम्द्ारे सर पर है । बोलो, 
क्या दशणड तुम्हें दिया जाय ? मुरू से द्वन्दु-यद्ध नहीं करना चाहते तो 


झुझे न्याय करता द्वी पढ़ेगा । $ 
के 
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आम्भी--मैं श्रपने आपको आर्य और क्षत्रय किस मुह से 
कहूँ--मेरे भूतकाल ने मेरा म॒ह बंद कर दिया हे--रकितु श्राप ता 
्षत्रिय हैं--आय॑ हैं-- उदारता, क्षमा और दया का श्राप क्या छोड़ते 
हैं। में अ्रपना जीवन श्रापको समपित करता है. शरण में आता हूँ! 
क्या आप शरणागत को ठुकरा देंगे ? 

पुरु--हू ( सोच में पड़ जाते हैं ) 

.. मन्त्री--( शंकित होकर ) शत्र॒ पर दया करना राजनीति के 
विरुद्ध है महाराज ! 


पुरु--किंतु, गुरुदेव ने तक्षशिक्ञा--विश्वविद्यालय के दोक्ञान्त 

” उत्सव प९ श्रादेश दिया था कि पुरु, तुम्दारे राज्य की नींव सत्य, धम 
और दया पर होनी चाहिए । गुरुदेव की आज्ञा का में पालन करूँगा। 
आम्भी, जाओ मेंने तुम्दें क्षमा किया । 

मन्नी--( साथ्थये ) क्षमा ! 

शआ्राम्भी-- मद्दाराज घुरु की जय ! श्रापकी डदारता का में बदला 
चुकाऊँगा । सिकंदर को भारत से वापिस करूँगा । 

पुरु--( सेनापति से ) तक्कशि्षा नरेश को श्रादर सहित मेलम 
पार पहुँचा दो । 
कर; सेनापति--जो आज्ञा ! 

(आम्भी ओर सेनापतिका प्सथान 2) 
पुरु--मंत्री जी, मेरी आत्मा इस समय बहुत संतुष्ट द्द 
सन्त्री--किंतु मेरा मन आशंका से कॉप रहा दें । स्वार्थी पुरुष 

कभी वचन पर दृढ़ नहीं रहता । ऐसे समय जब कि विदेशी संन्‍्य-दल 
टिट्वी-द्त की तरह मंडरा रहा है--अपने वेरी को चंगुल में पाकर 
छोड़ देना वीरता का कार्य भले द्वी द्वो--किंतु बुद्धिमानी का नहीं। 
आपने जान-बूक कर संकट मोल लिया दे । 


* 
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पुरु-संभव दै, आपका कथन सत्य ही हो--किंतु संकट से डर 
कर मलुष्यता का पथ छोड़ देना आर्यों का धर्म नहीं है, मंत्री जी! 
आइए, मेरे साथ श्राइए, जरा केलम के तट पर शत्रु की गति-बिधि को 
देखा जाय । 
(दोनों का प्रस्थान » . 


[ पट परिवत न ] 
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स्थान--मेलम के पश्चिमीय तटपर सिकन्दर का सेनिक 
शिविर | समय--सायंकाल । शिविर की सजावट में यूनानी 
कला स्पष्टरूप से प्रकट है जिसमें कमनीयता के स्थान पर 
भव्यता व्यापक रूप में पाई जाती है। शिविर में यथास्थान शस्त्रास्त्र 
रखे हुए हैँ जिनके निमाण में भी भारतीयता नजर नहीं 
आती । यूनानी सम्नाट्‌ सिकन्दर और मुख्य सेनापति सेल्यूकस 
बातें करते हुए प्रवेश करते हैं।] 
राज पुरु 


सिकंदर--सेल्यूकस, हमारे सहायक आम्भी को तो मद्दा 
यकी 


ने पराजित करके बंदी बना लिया दे इससे हमारी भारत-विजञ 
योजना में कुछ बाधा तो पड़ेगी 
सेल्यूक 'कस--सम्राट्‌ ! यूनानियों को आपकी वीरता प॑ 
है और पराजय शब्द से वे परिचित नहीं हें । 
सिकन्दर--मुमे भी अपने यूनानी सैनिकों पर अभिमान है, किन्तु 
यह तो मानना दी पड़ेगा कि भारत की चप्पा-चप्पा भुमिपर पॉँच 
“रखने के लिए हमें जितना संघर्ष करना पढ़ा दै-उतना कहीं नहीं 


करना पढ़ा । ', 


र॒ विश्वास 


स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए. अपने प्राणों 


सेल्यूकस ---भारतवासी 
हैं, इसमें तो सन्देद नहीं दै। 


पर खेलने को सदा प्रस्तुत रहते 


सिकन्दर--वे रण कुशल भी हैं-इेसका प्रमाण जा 
ने दे दिया दै। केलम नदी से पार जाने के सारे नाके उन्होंने रोक दिये 


हैं-_दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं. किंत द्में उस पार पहुँचने का 
अवसर द्वी नहीं मिलता । 


नीति... 2 3. 
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(एक यूनानी सैनिक का प्रवेश और सिकंदर को अभिवादन करना) 

सिकन्द्र--क्या समाचार है, सेनिक ! 

सैनिक--एक मद्ब-दूत हमारे शिविर के पास मरा पाया गया 
है। उसके पास... ... ५ 

सिकन्दर--( सक्रोध ) मरा पाया गया है ! किसने मारा उसे ? 

सेनिक--किसी हमारे द्वी सैनिक ने मारा दहोगा। शत्रु को मार 
डालने में कोई द्वानि... ... 

सिकन्द्र--द्वानि का प्रश्न नहीं दै सेनिक, यह प्रश्न है आदर्श का, 
रणनीति का नेतिकता, मनुष्यता और सभ्यता का । हम यूनानी भी आये 
हैं और भारतीय भी श्रार्य हैं । हमारे यहाँ दूत अ्रवध्य है । ै 

सेनिक--किसी सेनिक से भूल हो गई, सम्राट । ( एक पत्र आगे 
बढ़ा कर ) उस दूत के पास यह पत्र था । 

( सिकन्दर पत्र लेकर सेल्युकस को देता है )' 

सिकन्द्र--( सेन्यूकस से ) पढ़ो, क्या लिखा दै। ( सैनिक से ) 

तुम शिविर-अध्यक्ष को मेरे पास भेजो । 
( सैनिक का अभिवादन करके प्रस्थान ) 
(पत्र को मन ही में पढ़कर,सक्रोध ) 

सेल्यूकस--उद्धत ! अभिमानी !! दुस्साहसी !!! है" 

सिकन्दर--किसे इतने अ्रपशब्द कद्द डाले, सेल्यूकस ! | 

सेल्यूकस--पुरु को, सम्राट्‌ ! वह विश्व-चिजयी सम्राट्‌ सिकन्द्र 
की |शक्ति को नहीं जानता। जान-बूककर मौत] को निमन्त्रण 
देता है। - 

सिकन्द्र--क्या लिखा है ? 

सेल्यूकस--जिखा दै यूनानी सेना भारतमूमि की सीमा तुरन्त 6 
छोड़ दे, भन्‍्यथा उसका अ्रभिमान चूण कर दिया जायगा। 
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सिकन्दर--एक देश-प्रेमी इसके अतिरिक्त ओर क्‍या लिखता ? 
हॉ---आगे पढ़ो । 
सेल्यूकल--लिखा है--मद्ग-देश के स्वामी ने किसी के सामने 
मस्तक नहीं कुकाया--डसका मस्तक भारतीय वीरता का प्रतीक है-- 
बह कटना जानता दवै--म्ुकना नहीं । 
सिकन्द्र-और सिकंदर भी उसी को झुकाना चाहता है, जिसने 
मुकना नहीं जाना । यह मक्खन पर तलवार चलाने नहीं निकला है, 
चट्टानों से टकराने निकला है । - 
सेल्यूकस--छुरु को यूनान विश्व-विजयी सम्राट की शक्ति का 
अनुमान नहीं दहै। मुट्ठी भर सैनिक लेकर हमारी ईरान और गांधार 
को जीतने वाल्ली सेना का वेग रोकना चाहता ह्ै। 
(शिविर के अध्यक्ष का प्रवेश ) 
अध्यक्ष--( अभिवादन करके ) भाक्ञा सम्नाद्‌ ! 
सिकन्दर--अब आपकी आवश्यकता नहीं । 
अध्यक्ष-( घवराकर ) अर्थात्‌ सुमे सेवा से पृथक्‌ कर दिया 
गया । मेरा अपराध ........ 
सिकन्दर--( मुस्कराकर ) नहीं, नहीं ! मैं चाहता था कि मद्र-देश 
” के दूत की दमारे जिस सैनिक ने हत्या की है--ठुम उसका पता 
ल्गाओ्रो--उसे रूत्यु-दण्ड देने की व्यवस्था करो । लेकिन अ्रब इसकी 
आवश्यकता नहीं दे । मद्दाराज पुरु ने यूनानी स्वाभिमान को चुनौती दी 
है। उनके न झुकने वाले मस्तक को ' झुका कर दी मुझे चन 
मिल्वेगा। ( अध्यक्ष से ) ठस जाओ । 
( अध्यक्ष का प्रस्थान ) 
ल्यूकस--निश्चय दी, सन्राद्‌ ! हमें बिना विलम्ब शत्रु पर 
4८ भाकमण 
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सिकंदर--किन्तु मेलम. . . ... 

सेल्यूकस--आस्मी की दी हुई ७० नौकाएँ हमारे पास हैं-- 
लौकाओं का पुल बना कर अभी... ... 

सिकंदर--श्रभी रातों-रात पांर चलें । रात में युद्ध करना आया के 
युद्ध-नियमों के विरुद्धदे । यूनान के मस्तक पर युद्ध-नीति के विरुद चलने 
का कल्ंक सिकंदर नहीं लगने देगा । 

सेल्थूकस--फिर ? 

सिकंद्र--आज जब पूर्व का आकाश सूर्य की रक्तिम किरंणों से 
जाल होगा तब मेलम का पानो भी यूनानियों के रक्त से ल्ञाल होगा। 
इस शत्रु के तीरों का सामना करते हुए पार उत्तरेंगे। रात में उन्हें 
असावधान पाकर नहीं । 

सेल्यूकस--किन्तु, यद्द तो श्रात्म-हस्या है....... 

सिकंदर--( लिंता में पढ़कर ) जान पढ़ता दै--मेरा विश्व-विजय 
का स्वप्न मेल्षम के पानी में सदा के लिए दूब जायगा । , 

( आम्भी का प्रवेश ) 


आम्भी- नहीं सम्राट्‌ , भ्राम्भी के जीवित रद्दते आपको निराश होने 
की आवश्यकता नहीं । 

सिकंदर-( साम्रर्य ) ऐं! ठुम आम्भी, क्या तुम्दारे बंदी द्वोने 
का समाचार मूठ था ९ ् 

आम्भी--परम सत्य है सम्राट्‌ ! किन्तु वीरता के मद्‌ में मत्त रहने, 
वाले पुरु को शब्द-जाज़ में फैसा कर उसके बन्धन से छूट आना आम्भी 
के लिये।बाएँ द्वाथ का खेल है। 

सिकन्दर--छुसने क्या कष्दा उनसे ? 2] 

आस्थी--मैंने कह्द-भाम्मी मुक्त होकर पुरु का मित्र और सिकंदर | 
का शत्र दोगा। है 


७ के 











दूसरा दृश्य ] चुने हुए एकांकी नाटक ५३३ 





सिकंदर--ठो पुरु को दिए हुए बचन का तुम पालन नहों करोगे? 
घबचन का कोई मोल नहीं है तुम्हारे लिए, आस्भी ! 

आम्भी--सम्राट ] मद्र झोर तक्षशिल्ा की वंशानुगत शत्रता 
है--बे मिल नहीं सकते । टः 

सिकंद्र--पुरु ने तुम्हारा विश्वास केसे किया । 

आम्भी--वद्द श्रन्धा है और मूर्ख--कद्ता है सत्य ओर दया 
की नींव पर उसके शासन की इमारत खड़ी है। 

सिकंदर--पुरु सच्चा मलुष्य है--परम उदार, बीर और 

: अपटहीन | 

आम्भी--वह श्पके मार्ग का सबसे बढ़ा कंटक है, सम्राट्‌ ! उसे 
शीघ्र दूर कीजिए । मेरी राय में आज रात को मेलम पार उतर कर 
शन्र पर आक्रमण कर दिया जाय । 

सिकंदर--यह न्याय संगत नहीं है। 

आम्भी--युद्ध में सदा न्याय की रहा नहीं की जा सकती । 

सेल्यूकस--दमारे सैनिक पढ़े-पढ़े ऊब गए हैं--उत्साह-द्दीन दो 
गए दैं--वापिस लौटना चाहते हैं । 

आस्भी --उन्हें यदि केलम पार करने में अधिक संकट सहदना 
पुद्धा तो उनपर नियन्त्रण रखना संभवतः कठिन हो जायगा | 

सेल्यूकस--और हमारे विलंब करने से अ्रभिसारनरेश भी हमसे 
युद्ध करने आ पहुंचेंगे--फिर मद्र ओर अभिसार दो शक्तियों से एक 
साथ लक्ड़ना पढ़ेगा । 

आस्भी--अमिसारनरेश अब नहीं श्राएँगे ! मैंने उन्हें युद्ध से 
विरत कर दिया है । 

सिकंदर--केले ? 

आम्भी--झपनी बेटी उर्मिल्ा का उनसे विवाद्द करने का 

झिकोभन देकर । 
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सिकंदर--तुम बड़े चतुर हो झआाम्मी, दम तुम्दें उचित पुरस्कार 
देंगे । 
आम्भी--पुरु की पराजय मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार दै 
सम्राट ! इसीलिए आपसे निवेदन है कि हस समय शत्रु असा वधान 
है। शुद्ध पर विजय पाने की खुशी में वह उत्सव मना रहद्दा है | इस 
समय हम पार जाकर श्र पर धावा बोल सकते हैं । में उस स्थान को 
जानता हूँ जहाँ मेलम में जल कम दै --वहां से सहज द्वी हमारी सेना 
पार निकल जायगी । 
( बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है ) 
सेल्यूकस- ओर यह बादलों की गड़गड़ाहट कह रही है कि श्रभी 
जोर की वर्षा होगी । घटाश्रों ने घोर भ्रंधकार कर दिया है-- 
अंधकार में हमारी सेना के जाने का पता भी श्र को नहीं 
ल्गेगा। है 
आम्भी--और वर्षा धोने से जो कीचड़ होगी उससे पुरु की 
गज-सेना बेकार हो जायगी । ऐसा सुयोग फिर नहीं मिलेगा 
सम्राट्‌ ! 
सिकंदर -आरप लोगों की इच्छा पूरी दो । चलो, चलकर मेलम 
पार जाने का प्रबन्ध किया जाय । 


( सबका प्रस्थान 


[पट-परिवत न ] 
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तासरा दृश्य 
[ स्थान--ऊर्मिला का तम्वू | समय-रात का पहला प्रहर | 
ऊर्मिला सो रही है। आम्भी का प्रवेश] 

आम्भी--बेटी ऊमिला, उठो, हम अभी यहां से कूच कर रहे द्दें। 

सेनाएँ तैयार हैं । 
उमिला--किधर, पिताजी ! 

ध्राम्भी--यवन-सेना यहाँ से नदी पार करने में असमर्थ है । 
सिकंदर चाहता है कि किसी दूसरे स्थान से फेलम पार करके मद्ब-सेना 
पर चढ़ाई की जाय । 

उर्मिला--तो में क्या करूँ ? 

आम्भी--हमारे साथ नहीं चलोगी क्या १ 

उर्मिला--नहीं ! श्रापकों भी नहीं जाने दूँगी । श्राप महाराज पुरु 
को वचन दे जुके हैं। में अभी घढ़ी भर पहले पुर से मिलकर था 
रही हूँ | आपने उनको अपना अधिपति स्वीकार किया दे । आपने 
यवन सेनाओं को इस देश से बाहर निकालने में उन्हें सहायता देने का 
वचन दिया है । 

आम्भी--बेटी तुम भोली हो । चुम राजनीति की बात 

क्या जानो ! 

उर्मिला--मैं इतना तो जानती हूँ कि पुरु ने परम ढदारता से 
आपको छोड़ दिया है । कृतज्नता मद्दा पाप है । मैं यद्द भी जानती हूँ कि 
देश-द्रोही नरक का अधिकारी द्वोता है। श्राप अपने देश को यवर्नों 
द्वारा पराजित दवोने में सद्दायता न दीजिये । 

आम्भी--ऊर्मिला, पुरु मेरा शत्रु है । शत्रु को परास्त करना 
मेरा धर्म है । किस ढंग से वद्द परास्त द्वो सकता है, नीति में इसका 
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कोई नियम नहीं है। सब साधन उचित हैं । तुम इन बातों को क्‍या 
सममो ? 

उर्मिला-मैं आपसे फिर प्रार्थना करूँ गी कि पुराने बेर-भावों को 
स्थाग कर पुरु का साथ दें। वह अपना शत्रु नहीं है। आपको ज्ञमा- 
प्रदान करके उसने मित्रता का प्रमाण दिया है | सिकंदर इतना 
भीन कर सकेगा | श्रवसर पाकर वह आपको धोका दे देगा। 
विदेशी को मित्र समझना, पढ़ौसी को शत्रु बनाना, बुद्धि संगत 
नहीं है । 

आम्भी--( क्रोध से )-उर्मिला, . तुम मुझे निदुदि 
सममती हो ! 

उर्मिला--नहीं पिता जी, में तो साधारण नीति की बात 
कहती हूं । 

आम्भी--बस, बस ! मैं जानता हूँ कि तुम पुरु का पश्च करती 
हो । तुम पदले भी उसकी सद्दायता कर चुकी द्वो। याद है जब 
तुमने पुरु को कारागार से निकाल दिया था । यदि तुमने राजमुत्रा 
झुरा कर और उसकी मुक्ति का आज्ञापत्र लिखकर उसकी सद्दायता 
न की होती तो आज श्राम्भी मद्र देश का सम्राद होता । 
( कुछ ठहर कर ) और श्रव भी मैं देख आया हूं । तुम्हारा घोड़ा 
“तन! पुरु की सवारी का काम दे रहा दै। बेटी ! तुम यह मेरे साथ » 
अन्याय कर रदी द्वो । मत्-देश का सम्र।ट्‌ बनना मेरे जीवन का एक- 
मात्र छत्य है । मेरे पश्चात्‌ तुम्दों मत्र-देश की स्वामिनी 
बनोगी । 

उर्मिला--मैं ऐसा साम्राज्य नहों चाहती । मुझे विश्वास नहीं कि 
सिकंदर या सेल्यूकस दमें यह राज्य भोगने का अवसर देंगे । 


आम्भी- मैं तुम्दें इसका विश्वास दिलाता हूँ । 


चमक 


ढि 
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उर्मिल्ञा-में यह भो केसे मान लू' कि मद्ग-देश आपके हाथ श्रा 
जायगा । पुरु परम शूर है। उस को जीतना असम्भव हैं। 

आम्भी--मैं तुम्हें शुभ समाचार सुना दू' | अभिसार नरेश हमारे 
विरुद्ध नहीं लड़ंगे । 

उर्मिल्ा- क्यों ? उन्होंने तो सिकन्द्र को यह लिख भेजा था 
कि हम यह सहन न कर सकेंगे कि कोई विदेशी हमारी पवित्र मातृ-भूमि 
में आकर पांव रखे । 

आम्भी - हाँ, वे घ्लिकन्दर की सहायता तो नहीं कर गे, परन्तु 
उन्होंने मुम्के विश्वास द्ल्ञाया दै कि ये पुरु से मिल कर हमारा विरोध 
«भी नहीं कर गे। 

उर्मिला-बड़ा नीच है अ्रभिसार का राजा । 

आम्भी--वे ठो तुम्दारी स्तुति करते थकते नह्रीं श्रोर तुम उनकी 
यों निन्‍दा करती हो | मेंने जब यह प्रस्ताव किया कि आप ऊर्मिल्ा 
को अ्रपनी रानी बनायें तो उनकी बांछें खिल गईं । 

उर्मिला-मैं समझी ! अर्थात्‌ आप उनसे सौदा कर रहे हैं । 
आप अपनी बेटी देकर उससे पुरु का विरोध चाद्दते रहे । नहीं पिता 
जी! मैंने मन से पुरु को अपना पति धारण कर लिया दै। आयंकन्या 
एक पति के द्वोत हुए दूसरा विवाद न करेगी । 


आम्भी--बेटी ऊमिला, राजनीतिक हल 
उर्मिला--मैं राजनीतिक विवाद्द नहीं करूगी। मैं धर्म सम्बन्ध 
चाहती हूँ । 


आम्भी-ऊर्मिला, में पहले द्वी बहुत दुखी हूँ । सुमे और 
नरक में मत धकेलो । मैं ्रमिसार नरेश को क्‍या जवाब दूगा। 
नहीं चाहता कि तुम पुरु से विवाद्द करो । पुरु मेरा शत्रु है । क्‍या तुम 
मेरे शत्रु से विवाह कर क्होगी ? ऐसी सन्‍्तान ! 
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उर्मित्ना--श्रच्छा पिता जी,में विवाह ड्टी नहीं करू'गी। में जीवन- 
भर कु वारी रद्द कर आपकी सेवा करू'गी । ठीक दै ना ! 

आम्भी--मेरी सेवा यद्दी है कि अमिसार नरेश को अपना जीवन 
साथी स्वीकार करो । 

उर्मिला--श्रायंकन्या को श्राप यद्द बात फिर न कद्दिये । मैं: ** 

[ नेपथ्य में भेरी का शब्द ] 

आम्भी--वहद्द सुनो सेनाएँ कूच कर रही हैं। में जाता हूँ । तुम 
क्या यहीं रहोगी । 

उर्मिला--हाँ, यहीं । 

आम्भी--ठम तो कट्दती थीं कि मैं युद्ध का दृश्य देखूँगी । 
झत्रियों को लड़ते देखूँगी। ड़, 

उर्मिला हाँ । 

[ नेपध्य से आवाज--'महाराज आम्भी की जय द्वो' ] 

आम्भी--श्रच्छा, मैं जाता हूँ। तुम चाद्दो तो तक्षशित्ञा ज्लौट 
जाओ | 

उम्मिला--मुझे भी अपने कत्त ब्य का निश्चय करना ही होगा। 

[आम्भी का प्रस्थान--इसके बाद ऊर्मिला भी दूसरी 
ओर चली जाती है ] 


( पट-परिवत न ) कि 
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[ भेज्म के पूर्वी तट पर एक जंगल में सिकन्दर का तम्वू लगा दे । 
समय--प्रात:काल सिकनदर बीच में एक शानदार सिंहालन 
पर बैठा है। आस-पास आम्भी, सेल्यूकस आदि हैं ] 
सिकन्द्र-महाराज पुरु को सम्मान के सौथ भीतर लाओ । 

( सेनिक का वाहर जाना ) 
( आम्भी से ) तुम्द्दारा राजनीति सफल रही। परन्तु में सममता 
हूँ--यदह विजय हमारा सर्वनाश है। सिकंदर की साड़ियों में भी 


: भरार्यो का ख़न है। शआराज तक उसने ऐसे श्रोछ्ठे उपायों से काम 
ज्िया था। रात के श्रन्धेरे में छुप-छुप कर जाना, सोई हुई 
मद्-सेना पर आक्रमण करना, वीरों को शोभा नहीं द्ता । यदि 
रात को वर्षा न द्वो जाती तो धरती की मिद्दी हमारी सेना के 
ख़न से लाल हो गई द्वोती । वर्षा के कारण कीचड़ में पुरु की 
गज-सेना फिसलने लगी! पुरु का हाथी गिर पड़ा और चिंघाढ़ 
मारता हुआ भाग निकला। मद्ग-्सेना ने सभभा 'पुरु हार गया ।! सेना 
भाग खड़ी हुईं ! हमारे घुड़सवारों ने पीछा किया ! 

आम्भी--परमात्मा ने वर्षा करके हमें आशीर्वाद दिया । 

,. सिकन्द्र--आम्भी, हमने धोका किया । पुर महावीर दें ! 
वह भागते हुए द्वाथी से कृद पड़ा और एक घोड़े पर सवार होकर 
सुढ़ा, परन्तु न जाने वह घोड़ा क्यों बिदक गया [ पुरु ने घोड़ा छोड़ 
दिया और पेंद्ल दी दमसारे घुड़सवारों पर हृट पढ़ा और ऐसे तीखे 
बार किए कि पत्रक मारते-समारते ३००--३६० यवनों का वध कर 
डालना । श्रोद्द ? कितना तेज था डसमें । उसकी दोनों तलवारें हृट 
गई' । कुछ कणों तक वह ढाल से अपनी रक्षा करता रद्दा । यदि वहाँ पर 
उसका एक भी साथी द्वोता तो उसे तलवार देकर बचा लेता । परन्तु, 


$ 


है 


हर 
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हमारे सेनिकों ने उसे पकड़ लिया। इस अ्रवस्था में भी वह लड़ा 
और € श्रादमियों को धरती पर पटक कर मार ढाला | 

आम्भी--देखा न, श्राप तो न्याय-न्याय की पकार मघा रहे 
हैं, और परु अं तक करता से बाजु न आया। कितना अत्याचार 
किया उसने-- 

सिकन्दर--नहीं, आम्भी, अत्याचार हमने ही किया। जब 
उसकी तलवार टूट गई थीं, तब उस पर वार करना श्रार्योचित 
नहीं था,। 

आम्भी--मैं तो एक बात जानता हूँ--श्रन्त भला सो भल्रा । 
विजय हमारे हाथ रही है| 

[बंदी रूप में सैनिकों के बीच पुरु का प्रवेश ] 

सिकन्दर--नहीं, नहीं वास्तविक वजय पुरु को प्राप्त हुई 
है। दम द्वार गये । हमने धर्म का त्याग किया | कायरता का प्रदर्शन 
किया । ( पुरु से ) श्राप हमारे बंदी हैं। कह्दिये आप से कैसा ब्यवद्दार 
किया जाय । 

पुरू--जैसा राजा को राजा से करना चाहिए । 

सिकन्दर--ठीक दे मैंने श्रनेक देशों को विजय किया, परस्तु 
आप जेसा वीर-धीर योधा मैंने आज तक न देखा था। मेरा भारत में 
आना सफल हुआ। क 

आम्भी --श्राप श्रव इतने बढ़े साम्राज्य के स्वामी बने हैं । 

सिकन्दर--नद्ीं, सिंधु नदी से लेकर यहां तक हमने जितने 
राज्य जीते हैं, उनके अधिपति महाराजाघिराज पुरु हैं। 

आम्भी--[ तलमलाते हुए ] दें । पुरु ? और मैं ? 

सिकन्दर--चॉकिए नहीं, आम्भी ! आपके योग्य पुरस्कार आप 
भी पाएँगे [ सेनिकों से ] सम्राट्‌ पुरु की बेढ़ियों खोल दो । कै 
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[ सैनिक बेड़ियां खोलते हैं ] 
[ सेल्यूकस का प्रवेश ] 
सेल्यूकस--जहाांपनादइ | मद्र-देश की सेना ने हमारी लेना पर 
फिर आक्रमण कर दिया। 
पुरु--वह क्‍यों? 
सेल्यूकस-- तक्षशिला की राजकुमारी ऊर्मिला से उत्तं जना पाकर 
भागते हुए मद्र सैसिक थम गये । राजकुमारी उसी घोड़े पर सवार हैं 
जिस पर पकड़े जाने से पद्दले पुरु थे। 
* . पुरु--रत्न! राजकुमारी का हो घोड़ा है । उसने वद्द मुमे भेंट 
किया था। 
सिकंद्र--सममा ! सेल्यूकस, तुरन्त जाकर सन्धि की श्वैत-ध्वजा 
फद्दरा दो ओर राजकुमारी से स्वयं जाकर कहो कि घिकंदर भारत की 
देवी को प्रशाम करता दै। कद्द दो-- पुरु सुरक्षित हैं । चिन्ता मत करो। 
हमने उनको उत्तर-भारत का सम्राट मान लिया दै। 
सेल्यूकस--जो आज्ञा । 
[ जाने लगता है ] 


,(जुरु--दहरो । [ अंगूठी उतारते हुए ] यद्द अंगरढी राजकुमारी 
ऊर्मिला को देकर विश्वास दिलाओ कि हम... -  -[ सोच कर ] अच्छा, 
सुम ठंदरो । दस स्वयं तुम्दारे साथ चलते हैं । 

सिकंद्र--दहम भी चलेंगे। 
पुरु--नहीं, मित्रवर, ऐसी अवस्था में आपका जाना 
. डचित नहीं है, राजकुमारी तथा मद्ध-सेनिक डउत्तंजना में कहीं आप 
६... "र झाक्रमण न कर दें। आप यहीं रहें। हम अभी आ रददे दें। 
६. ६ूलो, सेल्यूकस ! [ पुरु और सेल्यूकस का जाना ] 
धः हि 
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आम्भी--यवनराज, आपने अपने वचन -का पाल्नन नहीं 
किया । 

सिक दर--देश के विश्वासघात करने वाला वचन पालन की 
बात किस मुह से कद्दता है। विश्वासघात तो तुम्द्दारा स्वभाव है, 
आम्भी--पुरु की दया ने तुम्हें जीवनन्दान दिया था--उसीकी जान 
के तुम ग्राहक बने--कृतघ्न कुत्त ! 

आआम्भी--भारत की सीमा में श्राप मेरी ही सद्दायता से आये हैं. 
सम्राट ! और श्राज मरू को शत्र समझ रहे हैं ! पता नहीं, आप यह 
नाटक कर रे दैं--या पत्य कद्द रे हैं। + 


सिक द्र--नाटक करना सिकंदर का काम नहों । नाटक तो आप 
करते रहें हैं, आम्भी ! आपने समझता है कि सिकंदर ने उस नाटक को 
जाना नहीं--यद्द श्रापफी मुखंता दे । याद रखो देश-द्रोदी आस्मी 
का शत्र भी सम्मान नहीं करता । देशपर मर मिटना, देश-ब्रोदद 

द्वारा सुख, वभव, प्रभुता प्राप्त करने से कहीं श्र यस्कर है। 
( पुरु सेक्यूकल और ऊर्मिला का प्रवेश ) 


सिक दर-- भ्राओ राजकुमारी उर्मित्ना, तुमने भारत के 
मान फो चार चाँद जगा दिए हैं। में तुम से प्रसन्‍न हूं । ( आम्भी से ) 
आप उर्मिला जेसी वीर बाला के पिता हैं--इसजिए मैं आपको 
ज्षमा करता हूँ । (उर्मिला से ) इधर आझभो--बेटी ! मैं तुम्हें 
पुरस्कार देना जाहतता हूँ। मद्दाराज पुरु, आप भी इधर आहए । 
( पुरु को उर्मिला का द्वाथ पकड़ा कर ) आज से तक्शिला और 
सत्र दोनों देश एक-प्राण द्वों-यद्द मेरी कामना है। तक्षशिला 
ओर मद्ध ही नहीं--सम्पू्ं भारत एकता के महर्व को सममे 
और अपनी प्राचीन और उच्च संस्कृति की रक्ता करे । मेलम के रसंठ 
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नाटक के पात्र 


पुरुष-- 
राम ०१४ रघुकुलभूषण, अयोध्यानरेश 
लक्षमण नगर राम के लघु आता 
वाल्मीकि ««».. महर्षि [ रामायण के रचयिता ] 
वसिष्ठ 22 सुनि [ राम के कुलगुरु ] 
लब, कुश हनन राम के पुत्र 
जनक कर मिथिला-नरेश, सीता के पिता 
चन्द्रकेतु »«.. लघ्मण के पुत्र । 
ऋषिकुमार _... वाल्मीकि ऋषि के भ्राश्रमवासी शिष्य 
दुमु ख »«... राम का गुप्तचर 
सुमन्त्र का चन्द्रकेतु के सारथि और अयोध्या के मंत्री 
सिपाही मिल चन्द्रकेतु के सेनिक 
कंचुकी, द्वारपाल, चोबदार आदि 
सत्री-- । 
कौसलया. .«..._ राम की माता - अं 
अरुन्धती .. ... वसिष्ठ की पत्नी ही 
सीता दर जनक-दुलारी, राम की पत्नी, लव-कुश “है प 
की मात्ता । 


सखी ««.. बन-सददचरी 





परिचय 


इस नाटक के लेखक आचाय श्री चतुरसेन जा शास्त्री हें । आप 
दिल्ली में रहते हें ओर कई वर्षा से हिन्दी साहित्य की सेवा कर रहें हें । 
आप बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानी-लेखक ओर नाटककार हैं । इस 
समय तक आपके २३-३० एकांकी नाटक विविध पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हो चुके हैं । इनके अतिरिक्त दो बढ़े नाटक “अमर राठौर! ओर 
“इत्सर्ग? प्रकाश में आ चुके हैं। आपकी अ्रधिकतर कहानियों तथा नाटकों 
के कथानक इतिहास से लिये हुए हैं । प्रस्तुत नाटक रामायण की कथा 
से लिया गया है । 

चोदद्द वर्ष का बनवास पूरा करने के बाद श्रीराम ओर सीता 
अयोध्या में राज्य कर रहे थे ६ एक दिन नगर में प्रभावपूर्ण घटना 
घटी । एक घोबी अपनी धोबन से, जो कि त्रिना उससे पूछे अपने बाप 
के घर चली गई थी, नाराज होकर कद्दने लगा कि में रामचन्द्र नहीं 
हूँ जो रात्टस के घर गई हुई सीता को फिर अपने घर रख लिया । जब 
रामचन्द्रजी ने यद्द बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि यदि प्रजा के मन में 
ऐसा अपवाद दै तो कहीं ऐसा न द्वो कि प्रजा में बुरा आदश कायम दो 
जाय । ऐसा विचार उन्होंने गर्भवती सीता को त्यागकर बन में भिजवा 
दिया। वहां वद्द वाल्मीकि के भ्राश्रम में रदने लगीं वहीं उनके लव 
और कुश दो पुत्र पेदा हुए । 

4८ बे बाद रामचन्द्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया । अश्वमेघ का 
६८0 लच्मण के पुत्र चन्द्रकेतु की रक्षा में प्रांत-प्रांत मं फिरने लगा । 
जब वह घोड़ा वाल्मीकि जी के श्राश्रम में पहुँचा तो लव श्रौर कुश ने 
यांध लिया । चन्द्रकेतु ने लव-कुश से युद्ध किया । बहुत से लेनिक मारे 
गये और लव-कुश के युद्ध-कौशल ने चन्द्रकेत को परेशान कर दिया। 
इतने में मद्दाराज रामचन्द्रजी ने आकर यद्ध रोक दिया और जब बाद में 
उन्हें मालूम हुआ कि यह मेरे द्वी पुत्र हैं तो उनका प्रेम उमड़ आया। यहीं 
. पर सीता जी से मेंट हुईं | सीता ने अपने सतीस्व को प्रमाणित करने के 
श हा धरती माता से प्रार्थना की,घरती फट गई और सीता उसमें समा गई । 
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पहला दृश्य 


[ अयोध्या का राजमहल। संन्ध्या का समय । राम और सीता 
सिंहासन पर विराजमान हैं । लक्ष्मण उनसे कुछ नीचे 
होकर बैठ हैं। उनके आगे चित्र पढ़े हैं जो वे एक 
एक करके सीता और राम को दिखा 

रहे हैं। ] ट 

लक्ष्मएण-देखिए भाभी, केसे अच्छे चित्र बने हैं । इनमें हमारे 
संपूर्ण जीवन की कथा आ गई है। 

राम--वत्स लच्मण, देवी के मन को रिमाने के तुम्हें खूब 
ढंग श्राते हैं । देखें-देखें, केसे चित्र हैं ? भरे, यद्द तो जनकपुरी की 
छवि है ! 

सीता--भ्रहा, नये खिले कमल-जेसे मद्दाराज केसे चुपचाप 
मद्दात्मा विश्वामित्र के पास खड़े हैं और देवर जी भी केसे सल्रोने 
बने हैं ! देखिए पिता जी अचरज में भरकर आपका रूप निद्दार 
रे हें। 

लक्ष्मणा--देखिए भाभी; यद्द गुरु वसिष्ठ की आप के पिता पूजा 
कर रहे हैं । विवाद का मणडप सजा है। राजा, रानी, ऋषि, म॒नि, देके, . 
गन्धवों की भीढ़ लगी है। यद्द आप हैं, यह भाभी माण्डवी हैं, यह 
बहू श्रुतिकीर्ति है । ह 

सीता--भ्जी देवर जी; यद्द चौथी कौन दै | 

लक्ष्मण- यह... .........जाने दीज्ए । वह देखिए परशुराम 
जीहैं? 

सीता--मैं डर गई । 
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राम--( दूसरी ओर देखकर ) अरे, यह तो अयोध्या की उस 
समय की छुवि है, जब हम विवाह करके लोटे थे केसा ग्रानन्द 
मंगलाचार हो रहा है । 

सीता--श्राह, महाराज को आँखों में आ्रांसू्‌ क्यों था गये ९ 

राम-रेवी, शिता जो की छवि देख उनके चरणों की याद आ 
गई । द्ाय, वे चरण अब कहां हैं ? 

ल्क्ष्मण--यद मन्‍्धरा और मेँफली माता हें । 

राम--( दूसरा चित्र देखकर ) श्रद्दा, चित्र में गंगा की धारा 

, कैसी बह रही है; ऋषियों के श्र/श्रम कैसे भले मालूम देते हैं । 

लक्ष्मणा--धन्य मद्दाराज, आपने मेँमली माँ का चित्र तो देखा भी 
अनदेखा कर दिया । 

राम--जाने दो भाई । यह देखो, यही चित्रकूट के रास्ते में वह 
बढ़ का पेढ़ है, जिसे भारद्वाज मुनि ने हमें बताया था | देखो, यमुना के 
जल में इसकी परछाई' कैसी कॉपती हुई दीख रही दे । 

सीता---क्ष्या महाराज्ञ को अ्रभी तक इसी स्म्टति बनी द्दै। 

राम--भल्ा, इसे मैं भूल सकता हूँ १ इसी के नीचे बेठकर मेंने 
तुम्दारे पैरों से काँटा निकाल्ला था और तुमने अपने श्रॉचल से मेरे सह 
_की पसीना पोंछा था। श्ररे ! देवी रोने क्यों लगीं । 

सीता--महाराज, उस दुःख में भी केला सुख था। राज्य का यह 
बोर तो जैसे हमें दवाये डालता है। महाराज, मेरे मन में एुक सधोरी 
हुई दै । 

रासम--कैसी सधौरी देवी ? 

सीता-ममैं चाहती दूँ कि एक बार फिर बन में विहार करूँ 
और जंगल में नदी के जल में किलोलें करूँ | अद्दा ! वे दिन भो 

६ कैसे प्यारे थे, जब चाँदनी रात में गोदा बरी के किनारे दसारी 
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कुटिया थी; फूल दस्में देखकर हँसते थे ; हवा हमसे अ्रठखेलियां 
करती थी; तारे हमें मॉक-मॉक कर मुस्कराते थे; चम्पा और 


चमेली की कलियों से भरी डारें भूम-कूम कर हमें पास 


बुल्लाती थीं । 

राम--देवी, राजमहल के ये भद्दाभोग पाकर भी श्राज तुम्दें उन 
की याद आ रही है ? 

सीता--मद्दाराज, यह राजमद्ल, गहने, हीरे, मोती, दास, 
दासी, जेसे हमारे ऊपर बोम हैं । तब हम और आप बिलकुल पास- 
पास थे। 

राम--श्रौर श्रव ? 

सीता--भ्रव राजनीति हमारे बीच में श्रा गई है। स्वामी, मुम्े 
ऐसा मालूम होता है जेसे हम लोग पल्-पल में दूर द्वो रहे हैं। श्राप 
हो गये राजा, में हो गई रानी । राज-काज आपको न जाने कहाँ-कद्दाँ 
खींच ले जाता है और इन महलों की दीवारों के भौतर मैं द्दीरे-मोतियों 
की जंजीरों से बँधी पड़ी रहती हूं । मेरी इच्छा है, महाराज; एक बार 
फिर बन का आनन्द उठाया जाय; ऋषियों का दर्शन करके उनका 
आशीर्वाद लिया जाय । 


राम--[ हँस कर ] ऐसी द्वी इच्छा दै तो कूचमण कल तुम्हें लेजे: 


कर बन-विद्वार करा लावंगे प्रिये ! 

सीता--और आप ? 

रास--तुम तो कद्द द्वी चुकी द्ो। राजा को विश्राम कहाँ ? भाई 
लक्षमण, कल भोर द्वोते द्वी रथ जोतकर देवी को गंगातीर के ऋषियों 
का दर्शन करा लाना । 

लक्षमण--जो श्राज्ञा मद्दाराज । 


[ कंचुकी आता है ] भर 
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क'चुकी--श्रीमह्ाराजाघिराज की जय हो। 
राम--अरे भाई क्‍या समाचार है ? 
कचुकी--महाराज का चर दुमु स्व उपस्थित है। 
राम --अ्च्छा भाई,उसे यहीं भेज दो । [ सीता से ] सीते ! तुम 
जाओ: आराम करो । मैं थोड़ा राजकाज कर अ्रभी आता हूँ। भाई 
लक्षमण, तुम भी जाओ रथ तैयार रखने की श्राज्ञा दे दो। भोर ही 
देवी को बन-विहार के लिये ले जाना । 
लक्ष्मएण--जो मद्दाराज की आज्ञा । ( जाते हैं ) 
सीता--महद्दाराज, वहाँ में राजसी अ्र/डम्बर में नहीं जाऊंगी। लेना 
आदि की आवश्यकता नहीं । अकेले देवर ली द्वी ठीक हैं । 
राम--अच्छा प्रिये, ऐसा ही द्वोगा | जाश्रो, अरब आराम 
करो । 
( सीता जी जाती हैं ) 
( दुमु ख आता है ) 
दुमु ख--मद्दाराज की जय हो । 
रास--कहो भाई, नगर का कया समाचार है ? 
दु्मु ख--सब नगर वाले सुखी हैं, महाराज की जयजयकार 
लीनाते द्वें। 
-... राम--वे कया कहते हैं; विस्तार से कद्दो 
दुमु ख--कद्दते हैं, मद्दाराज ने अपने गुणों से स्वर्गवासी महाराजा 
दशरथ को भो भुला दिया। 
राम--झरे भाई, यद्द तो प्रशंसा हुई | कुछ दमारी बुराईयाँ भी 
तो बताओ ? 
दुमु ख--मद्दाराज ! 
* राम--कहो, निर्भेय कद्दो । 
हर दुमु ख--कैसे कहूँ ? 
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* राम--5द्दो भेया। सुम्दारो राज-सेवा यही है कि जो कुछ सुनो 
सद्दी-सद्दी श्रपने राजा से कहो ! 
दुस् ख--तो सुनिए मद्दाराज । ( रोने लगता है ) 
राम--पश्ररे,तुम रोते हो ! क्या समाचार है ? 
दुमु ख--मद्वाराज,मुम्े बॉधकर बंदी कर ल्लीजिए । मैं चर का काम 
नहीं कर सकता। 


( पैरों में लोट जाता है ) 


राम- कद्दो, सब कुछ निर्भय कहो ! 

दुममु ख--नगर का एक धोबी दै। 

राम--धोबी ! उसे क्या दुःख दे ? 

दुमु ख--उसकी स्त्री बिना उससे कद्दे पीहर चली गई थी । 

राम--उसे पति की श्राज्ञा लेनी चाहिए थी । 

दुमु ख--मदहाराज, जब ज्ञौटकर दूसरे दिन आई तो घधोबी ने उसे 
बहुत पीटा । 

राम--बहुत बुरा किया स्त्री को पीटना. . . 

दुमु ख--और कहा... 

राम--कक्‍या कहा ? 

दुमु ख- केसे कहूँ । पु हु] 

राम--कहो भाई क्‍या कहा ? 

दुमु ख--कहा, क्या मुझे भी राम समझ लिया है कि जिसने 
राक्षस के घर में रद्दी स्त्री को घर में रख लिया ! 

राम-श्राद् ! यद्द कद्दा ! 

दुमु ख--मद्दाराज, दास को क्षमा हो | 

राम--तुम्द्वारा क्या दोष दे ? अच्छा, अ्रव तुम जाओ । 


[ दुसु ख रोता हुआ जाता है ] था | 


सा कि > नमन प्तियत नियत तीजए 
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राम-[ स्वगत ] श्रे हृदय, त्‌ फट जा। मेरी सती सीता 
अब नीच लोगों की चर्चा की वस्तु द्वो गई दै | अरे श्रयोध्यावासियों, 
मैंने सदा तुम्हारी मनचाही की; कभी धर्म न छोड़ा | अरब नुम 
मेरी सीता को मुमले अलग किया चाहते हो? मेरी पसलियाँ 
तोढ़ लो, मेरी नस-नस खींच लो, पर पतिव्ता जनक-दुलारी को, 
अयोध्या की राजलच्मी को मुझसे दूर न करो। अरे ! तुम सीता 
को मुझसे अ्रधिक क्‍या जानते हो ? जो मुमको तुम नीच सममते 
हो ? नहीं, मैंने सदा अपनी बलि दी और अरब सब से बड़ी बलि 
दूगा । प्रजा-रंजन के लिए सीता को त्याग दूँगा। हाय : वह 
महल में मेरी प्रतीक्षा कर रही द्ोगी। प्रातःकाल वह उमंग में 
भरी गंगा-तीर जायगी, पर फिर वहां से लौटकर न श्रायगी । 
जानकी, तेरा भाग्य केसा है? पापी राम की स्‍त्री बनने का 
फत्ष पा। हाय रे राजधर्म ! [रोते हैं फिर आँसू पोंछ कर ] झरे 
हृदय, पत्थर का बन। में प्रजा का अ्रपवाद नहीं सुन सकता। . 
अच्छा मैंने अपनी प्यारी निरपराध सीता को त्यागा; जिसे ह्वॉढते 
हुए लंका तक गया; समुद्र का पुल बाँधा और रावण को मारा । 
[ पुकारकर ] पहरे पर कौन है ? 


हि [कंचुकी आती है ] 

क'चुकी--मद्दाजाधिराज की जय दो । सेवक डपस्थित है। 

राम--देखो, भाई ज्क्मण को अभी भेज दो । 

क'चुकी--ज्ो आज्ञा अद्दाराज । हे 

राम--[ आँखों पर द्ाथ रखकर सोचमें पड़ जाते हूँ | लक्ष्मण 
के आने से आहट पाकर ] कौन है ? भाई लक्ष्मण, यहाँ आ्राओ; और 
पास । मेरे सुख-दुःख के भाई ! अरे वीर ? 

[कूट-फूट कर रोते हैं ) 


| ४ 
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लक्ष्मण--महद्दाराज, क्या हुआ ? किसने महाराज को दुःखित 
किया ? सेवक के रद्दते कौन मद्दाराज को दुःखी कर गया ? मद्दाराज 
देव, गन्धवं, रातइस ओर मनुष्य जो अपराधी होगा, उसे मैं जीता न 
छोट्ँ गा। भरे महाराज मूर््चित हो गये ! दौड़ो-- 

राम [ होश में आकर ] नहीं भैया मैं अच्छा हूँ। वत्स लच्मण, 
अधीर मत होना । ५ 

लह्मण--महाराज क्‍या कह रहे हैं ? 

राम--दाँ ठीक है । तनिक सद्दारा देकर बिठा भाई । तुम ठीक 
कटद्दते हो लचमण, राजा न किसी का भाई, न पति । क्‍यों ? > 

लक्ष्मण--क्यों मद्दाराज ? मर 

राम--वस्पथ लक्षण, तम मुझे सदा मद्दाराज ही कह्दते हो, 
भैया नहीं कठते । 

लक्ष्मण--आराप मद्दाराज ही तो हैं । 

राम--अ्रच्छी बात है | तो लक्मण एक राजाज्ञा । 

लक्ष्मएणा--कौनसी श्राज्ञा । 

राम--बिना विलम्ब पात्न करना होगा । 

लक्षमणा--जो श्राज्ञा मद्दाराज । 

राम--कल सूरज निकलने से पहले मद्दारानी सीता को... के 

लक्षमणा--बन ले जाना द्वोगा ? | 

राम-छाँ गंगा के उस पार--ऋषि वाल्मोक के 
आश्रम में... किम 

लक्षमण--भगवान्‌ वाल्मीकि के भआश्रम में ! 

राम--नहीं, नहीं। श्राश्रम के पास, देवी सीता को छोड़ 
आझो । 

लक्षमण--छोड़ श्रारऊँ । क्र 


हे 





ल्‍्कॉ 
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राम-हाँ । 

लक्षमणु--कक्‍यों महाराज ? 

राम--यह राजाज्ञा है । 

लक्षमणा--महाराज ! 

राम--अ्रब कुछ मत कद्दो लच्मण ! 

लक्षमण--क्ष्या मद्दाराज ने देवी सीता की त्याग दिया 

राम--हाँ। 

लक्षमणा--डउनका अपराध 

राम-- पूछी मत । 

लक्षमण--मद्दाराज, आप उस महारानी को व्याग रहें हैं, जो 
शीघ्र द्वी माता बनने वाली है । 

राम में जानता हू । 

लक्षमण--दुह्दाई महाराज की ! में विद्रोह करू गा । 

राम--राजाज्ञा द्वो चुकी; तुम्हें इसका पालन करना होगा 

लक्षमणु--मद्दाराज, म्ुके मार डालिये । 

राम--लच्मण राजाज्ञा का पालन करो | 

लक्षमण--द्वाय मदह्दाराज ! 

राम--जाओ वस्स ! सूरज निकलने से पहले । समर गये ? 

लक्षमण--[ छाती में घू [सा मार कर ] सूरज निकलने से पहले, 
मैं मर जाऊँ तो अच्छा है! 


[ ऐेते हुए जाते हैं. । 
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( बन में गंगा के किनारे वाल्मीकि के आश्रम के पास सीता और 
लक्षमण । 
(समय मध्याह |) 

सीता--लक्ष्मण, श्राज मैं कितनी प्रसन्न हूँ ! 

लक्षमण--हाँ, भाभी । 

सीता--पर तुम बड़े उदास हो ! 

लक्षमण--कया मैं ? नहीं तो । श्रब, उततरिए। महात्मा वाल्मीकि 
का श्राश्रम आा गया । | 

सीता--क््या सच ? श्रद्दा + ऋषि के दर्शन करके आज आँखें 
सफल होंगी । लक्ष्मण, मद्दाराज कितने अच्छे हैं ! 

लक्षमण--द्वाँ भ्राभी । 

सीता--देखो, गंगा केसी कल्लकल करती बह्द रही है। 

लक्षमण--हाँ भाभी । 

सीता--भौर ऋषियों की कुटियों से द्वोम का धुओँ केसा डठ 
रहा दे ।ब्रह्मचारी वेदपाठ कर रहे हैं। उनकी ध्वनि कैसी प्यारी 
ज्ञग रही है । ; 

लक्षमण--हाँ, भाभी । 

सीता--मैं श्राज गंगा में खूब विद्वार करूँगी। सुन रहे दो. 
न क्ष्मण ? ; 

लक्षमण--हाँ भाभी । 

सीता--भ्ररे ठुम किक्ष सोच में पड़े हो ? आश्रो, इस पत्थर पर | 
थोड़ा बेठकर आरास कर लें । 

लक्षमण---भाभी, अरब मैं जाऊँगा। 

सीता--जाश्रोगे ! कहाँ जाओगे 

लक्षमण--शअ्रयोध्या को । 
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सीता--अयोध्या को ! 

लक्ष्मण--हाँ, भाभी । 

सीता--वाद ! देवर जी । श्राये देर न हुई, अ्रभी जाओ्रोगे ! में तो 
आज दिन-भर बन में किल्लोल करूँगी । वाह ! भला, बन की यद्द बहार 
महल्नों में कह्दों ? 

लक्ष्मण--तो भाभी, मुझे आज्ञा दीजिए । 
है सीता--कैसे अच्छे फूल खिले हैं ! केसी भीनी महक फेज्न रही हैं, 
देवर जी ! 
लक्ष्मण--हाँ, भाभी । 
सीता--द्म मद्दाराज के लिए बहुत से फूल ले चलेंगे। 
लक्ष्मण--भाभी, श्रब में जाऊँगा। 
सीता--कह्दाँ देवर जी ? 
लक्ष्मणा--अ्रयोध्या को । 
सीता--श्रभी दम नहीं चलंगे | 
लक्ष्मण--पर में जाऊँगा, भाभी । 
सीता--भऔर मैं ? 
लक्ष्मण--आप यहीं रहेंगी । 
.. » सीता--मैं ? 
 लक्ष्मण--हाँ, भाभी । 

सीता--श्रकेली ? 

। लक्ष्मणा--मह्दात्मा वाल्मीकि का आश्रम तो पास दी द्दै 
सीता--तुम्द्दारा मतलब क्‍या दै लक्ष्मण ? 
लक्षमण--मद्दाराज की श्राज्ञा है । 
सीता--मद्दाराज की आज्ञा दै। 
लक्षमण--हाँ, भाभी । 
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सीता--कया शभ्राज्ञा है? 

लक्षमण--केसे कहूँ भाभी । 

सीता--कद्दो, लच्मण, में श्राज्ञा देती हूँ । 

लझमणा--मह्दाराज की यही श्राज्ञा दै कि देवी सीता को बन में 
महात्मा वाल्मीकि के झाश्रम के पास छोड़ आओ | 

सीता--छोड़ आओ, श्राद्द ! 

लक्षमण--हाँ, भाभी । 

सीता--किसलिए ? 

लक्षमणु--मैं नहीं जानता। 

सीता--महदाराज ने कया दासी को स्यांग दिया ९ 

लक्षमण--सो तो वे जानें। 

सीता--तो मद्दाराज के दर्शन अब न दो सकेंगे ९ 

लक्षमणा--कैसे कहूँ ! 

सीता--श्रयोध्या के वे राजमद्ल, महद्दाराज की वे प्यारी बातें, 
इतनी जल्दी सुपना द्वो जायेगी ? 

लक्षमण--भाभी, मेरा कलेजा फटा जा रद्दा है । 

सीता--रोते हो लच्मण ? छिः ! 

लक्षमण--भाभी । 

सीता--जाओ्रो तुम श्रयोध्या को । मद्दाराज के चरणों में दासी का 
प्रणाम कद्दना । 

लक्षमण--और कुछ ? 

सीता--और यह कहना... 

लक्षमणा-कक्‍या १ 

सीता--कटद्दना--मद्दाराज, अ्रभागिनी सीता ने कहा है कि जब 
बदले राजलक्मी आपकी गोद में आई थी, तब में आपको बन में के 


ही: 
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/ भागी थी | श्रव राजलक्ष्मी की बारी है कि उसने मुझ दासी को आपसे 


दूर करके बन में भगा दिया है | इसमें आपका दोष नहीं; मेरे ही भाग्य 
का दोष है। में आपके बिना कभी न रहती; तुरन्त प्राण त्याग देती, 
पर बालक के जन्म लेने तक ले सूर्य में दृष्टि लगाकर तप करूँगी जिससे 
फिर मुझे आप ही पति मिलें । 

लक्षमण--धन्य भाभी । अत्र में जाऊँ ? 

सीता-- जाओ देवर । महाराज से कहना, दासी के सब अपराध 
क्षमा करें । 

लक्षमश--भाभी । [ मूर्छित हो जाते हैं. ] 

सीता--परे, मूछिंत दोकर गिर गये ! श्रब में क्या करूँ ? 

लक्षमण--[ होश में आकर ] नहीं भाभी, में अ्रब ठीक हो 
गया । जाता हूं । 


५ 


सीता--घाओ तुम्हारा मार्ग शुभ हो । 

लक्षमणा--भाभी, बन के देवता तुम्दारी रक्षा कर । प्रणाम । 

सीता--[ आँसू भर कर ] सुखी रहो । सुनो, मद्दाराज के चरणों 
में प्रणाम कद्द देना । 

लक्षमण--श्रच्छा । 

“ सीता--मेरी सब दासियों और सख्ियों को ये मेरे गहने, जिन्हें 
जो पसन्द करें, बाँट देना | अब इन्हें पहनने के द्नि 
चीत चुके । 

लक्षमण --अच्छा । 

सीता--उनसे कहना मेरे मोर श्रोर सुग्गों को ठीक समय 
दाना-पानी देते रहें । 

लक्षमण --अच्छा | 
५ 
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सीता--महद्दाराज से कहना, सेरे उस द्विन के बच्चें को सदा 
प्यार करते रहें | द्ाय ! उसे तो बिना मेरी गोद के कद्दीं एक पत्न चेन 
ही नहीं पढ़ता था । 


लक्ष मण--भ्रच्छा भाभी । 

सीता--लक्मण, सब बहुओं को अ्रसीस देना। वे सदा 
सुद्दागिन रहें । 

लक्षमणा--श्रच्छा । 

सीता--अब जाश्रों तुम । 

लक्षमण--मैं चल्ना भाभी । [ जाते हैं ] 


सीता -गयरे, तेज और विनय के श्रवतार, बढ़े भाईं की झाज्ञा को 
ईश्वर की आ्ाज्ञा मानने वाले जती लचक्ष्मण;जिन्द्रोंने अपनी इच्छासे चौददद 
वर्ष बन में नींद भर भूख को जीत कर हमारी सेवा की; जिन्‍्दोंने कभी 
आँख उठाकर मेरी ओर नहीं देखा । धन्य लच्मण, धन्य देवर । तुम-सा- 
भाई दुनिया में न हुआ न होगा । जाश्रो परमेश्वर तुम्हारा भला करे ।- 
ल्ो,बे गंगा पार उतर गये; थे रथ पर बेठ गये । सुपने की तरह अयोध्या « 
के सब सुख खो गये । अरब महाराज के मीठे प्यारे बेन कब सुनने कौ 
मिल्नेंगे ? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं । हाय रे सीता के भाग्य 
आह, यद्द केसी पीर छठी । अरे, इस अभागिनी को कोई सेंभालो | 
अरे ! में अ्रयोध्या के महाप्रतापी मद्दाराज की मद्दारानी हूँ; पर इस 
समय कोई दास-दासी, सख्री-सद्देज्ली तक पास नहीं । भगवती गंगा, क्या 
तुम्द्दारी गोद में आ्राऊँ ? आह ! मन में प्यारे पुत्र का मुखबा देखने की. : 
कितत्नी ल्लाज्लसा थी । परन्तु सीता के भाग्य में पुत्रवती होना कहाँ १ 4 
माता कौंसल्‍या, यहन ऊर्मित्ञा, महाराज, झोद ! अब नहीं सहा जाता ५. 


ल्‍ः 
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महाराज, श्रोह ! अ्रव नद्टीं सहा जाता । आप सब्र ने अभागिनी सीता 
को भुज्ञा दिया । 
( मूर्न्द्चित हो जाती है ) 
[ दो ऋषिकुमार आते हैं ] 
दोनों ऋषि कुमार--अरे ! यह कोन स्त्रो यहाँ मृच्छित पढ़ी है, 
अथवा मर गई हैं ? ( झुककर देखते हैं ) 
एक--अभी जीवित है । 
दूसरा--साँस चलता है । 
पदला- आ॥्राश्रम की तो नहीं है । कोई नगर की स्त्री ज्ञात 
होती है ! 
दूसरा--किसी बढ़े घर की राजलच्मी मालूम देती है। गहने नहीं 
हैं पर केंसा रूप और तेज है ! 
पहला--बिहकुल मूर्च्छित है । 
दूसरा--श्रव क्या किया जाय ? किसे पुकारें ? कौन सहाय करे ? 
तुम जाकर गुरु जी को सूचना दे दो कि एक स्त्री गंगा के किनारे 
मूर्चिछ्तत पढ़ी दे । [ देखकर _ लो, वे गुरुजी स्नान करके इधर ही श्रा 
रदे हैं । 
[ वाल्मीकि आते हैं ] 
दोनों--ग़ुरु जी ! प्रणाम । 
गुरु बाल्मीकि--चिरंजीब रहो पुत्रो ! यहाँ तुम क्या कर रहे द्दो? 
दोनों ऋषिकुमार--मद्दाराज, यह स्त्री यहाँ मूच्छित पढ़ी द्दे। 
गुरु वाल्मीकि--कौन दै यह ? श्ररे यद्द तो रघुकुल की राजरानी 
सीता है ! 
[ कमंडल से जल लेकर छीटे देते दे 
दोनों ऋषिकुमार--ये मद्दारानी सीता हें? 
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सीता--[ सचेत होकर ] श्राद्र वह सुपना भी टूट गया। 
[ देखकर ] आप कौन हैं ऋषिकुमार ? [ ऋषि को देखकर ] 
और श्राप ? 

दोनों ऋषिकुमार--भगवती सीता, ये हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि 
हें 

सीता--ऋषिवर, प्रणाम । श्रभागिनी सीता को कहट्दीं आसरा 
मिलेगा १ उसके पापी प्राण तो उसके शरीर से बहुत द्वी मोद्द रखते 
हैं 

वाल्मी कि--बेटी, दुनिया गोरख-घन्धा है और जीवन भी । भय 
चुम थैये धारण करके भाग्य के विधान को देखो । पुत्रों, देवी को आश्रम 
ले जाकर भगवती अआश्रेयी को सॉप दो | उनसे कद्द देना कि यह रघुकुल- 
राजरानी सीता हैं; इनको कोई दुःख न दो । 

दोनों ऋषिकुमार--जो भ्राज्ञा गुरव । चलिए महारानी जी । 


[ जाते हैं. 


मय 
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तीसरा दृश्य 


[ स्थान--बन में मुनि वसिष्ठ का आश्रम । 
गुरु वसिछ्ठ और श्रीराम बाते' कर रहे हें 

बसिष्ठ--रामभद्ध, तुम किस लिए अब मेरे पास आये हो? 

रास--गुरुदेव, दास अब और कहाँ जाय ? आप कहिए, मे 
क्‍या करूँ ? 

वसिप्ठ--कठिनाई क्या दै रामभद्र, ? 
,._ राम-शुरुदेव, छोटे छोटे राजाओं की मनमानी से प्रजा में शान्ति 
* नहीं रद्दी है । 

वबसिष्ठउ--तब १ 

राम--एक-छुक राज्य की बढ़ी आवश्यकता द्दे। 

चबखिछए--तुम प्रतापी राजा दो राम । एक-छुत्र राज्य की स्थापना 
करो । 

रास--गुरुदेव, मैं श्रकारण किसी पर चढ़ाई नहीं करूँगा। 

वसिप्ठ--तब एक बात है । 

राम--कौन बात गुरुदेव ? 

वसिघ्ठ--अश्वमेध यज्ञ करो । 

“राम--अश्वमेध ! 

वसिप्ठ- हाँ, रामभद्ग । पर 

राम--ग़ुरुदेव ! 

बसिष्ठ--क्ष्यों राम, क्या हुआ ? 

राम-मद्दाराज, मैं भाग्यद्दीन, पत्नी और पुत्ररद्धित राजा हूँ । यज्ञ 
का अधिकारी नहीं । 

बसिष्ठ--रामभद्ग, ठुम् दूसरा विवाद्द करो | पत्नी ओर पुत्र तुम्दें 
आप्त दंगे । 
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राम--द्वाय ! गुरुदेव ! आप यह क्या कद्द रे हैं ! [ रोते हैं ] 

वसिष्ठ--रोते हो रामभद्ग ? 

राम--भगवन्‌, आपने मेरा घाव छू दिया। 

बसिप्ठ--ठुम तो बालक की भांति अधीर द्वो गये दत्स ! 

राम--ग्रुरुदेव, सीता को स्यागे आज अ्रठारद्द बे होते हें। 

बसिष्ठ-्वोते तो हैं । 

राम--इन श्रठारद्द वर्षों में मेंने सीता को सुध भी नहीं ली । 

वसिएछ--हुआ तो ऐसा दी दे । 

राम--मैंने ऐसी निठुराई करके अपने द्वी ऊपर श्रत्याचार 
किया । पं 

बसिप्तन--श्रपने द्वी ऊपर ? 

राम--भाष लोगों को भी विशेष कष्ट हुआ है। अठारद बे से 
अयोध्या सूनी पड़ी दैै । भगवती अरुन्धती, आप, माताएँ, भरत, 
मांडवी देवी और उनके साथ सहस्रों पुरवासी और राज कमचारी जब 
से अ्रयोध्या छोड़ कर गये हैं मेरा जीवन नरक बन गया है। श्रव इस 
पापी को ्रौर पाप करने की श्राज्ञा न दीजिए, गुरुदेव ! 

वसिए्ठ--श्रौर कौन सा, राम ? 

राम--यही, दूसरा विवाह करने का । 

बसिप्ठ--धन्य रामभव्र, धन्य दो तुम ! धन्य तुम्दवारी “निष्ठा ॥- 
धन्य तुम्हारा प्र म !!! 

राम--तो महाराज, श्रश्वमेध नहीं हो सकेगा 

वसिष्ठ - द्वो सकेगा राम । सीता की सोने की मूर्ति तुम्दारी अर्धा 
ब्लिनी होगी । 

रास---सीता की सोने की मूर्ति ? | 

वसिष्ठ-हाँ, रामभद्ग । कै 
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राम--[ उत्तेज्ञित होकर ] मद्दाराज.... 

वसिष्ठ--र/मभद्व, शान्त, दो । 

राम--सीता की मूर्ति ? 

वसिष्ठ--दाँ, राम । 

राम--मेरे अहोभाग्य गुरुदेव । उस मूर्ति में पविन्नात्मा सीता को 
देख पाऊँगा । 

बसिष्ठ--अ्रवश्य । राम, तुम यज्ञ की तैयारों करो । 

राम--जो अ्राज्ञा हो गरुदेव । 

वसिष्ठ--और स्वयं मद्दात्मा बाल्मीकि के थ्राश्रम में जाकर उन्हे 

'> न्योता दे आओ। 

रास--जो भ्राज्ञा [ संकोच सहित ] परन्तु गुरुदेव श्रौर सब 
माताएँ भी जायें तो श्रच्छा है 

वसिष्ठ--बहुत अच्छा रामभद्र ! में उनसे कह दूंगा | 

राम---तो दास चला । माताओं को देखे आज इतने वष दो गये । 
सन्हें देखने को जो तरसता है । परन्तु भ्रपराधी राम उन्हें मुह दिखाने 
का नहीं रददा। 

वसिष्ठ--समय पर सब ठोक दो जायगा, राम । जाश्रो और 
अश्वमेध की तेयारी करो | 

-” राम--जो श्राज्ञा, गुरुदेव ! प्रणाम । 
वबसिष्ठ --कल्याण द्वो । 


[ जाते हैं ] 
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चौथा दुश्य 


[ भगवान वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश सीता से बातें 

करते हैं ] 

लब॒--माँ, आज दम तुमसे वह भेद पूछुकर रहेंगे । 

सीता--कौन-सा भेद लाल ? 

कुश--और, नहीं बताश्रोगी तो रूठ जायँँंगे, बोलेंगे नहीं । 

सोता--क्यों मेरे लाल, दुखिया माँ से रूठोगे ? 

लब--तो बता दो श्राज़ । 

कुश--सब ऋषीकुमार हमें चिढ़ाते हैं । 

लब--हँसी करते हैं । कद्दते हैं--बताश्रो, तुम्हारे पिता 

कौन हैं ? 

सीता-प्यारे पुत्रों, तुम्हारे पिता मद्दात्मा बालमीकि द्वी तो हैं? . & 

कुश--नही, माँ । वे तो हमारे गुरुदेव हें । 

सीता--बेटे; गुरु द्वी पिता द्वोता दै। 

लव--वाद्द गुरूजी तो सब के गरु हैं, पर सब के पिता भी तो 
श्रौर हैं ? हम जानते हें । 

कुश-द्में बदकाश्रो मत माँ 

सीता--क्ष्यों बेटा, ग्रभागिनी माँ पर विश्वास नहीं करते ?+7, 

[ आँस पोंछती है ] 

लब--रोने क्यों ज्गीं माँ ? तुमसे जब पिता जी का नाम पूछते 
हैं; तभी तुम रोने लगती हो ! 

कुश--रोशो मत माँ । श्रव हम कभी न पूछेंगे । 

सीता--मेरे नयन-दुलारो, तुम्ही मेरे जीवन-धन और झाँखों के 
डजाले दो । तुम जीते रद बेटे 

ज्ञव--छुम हमारी वढ़ी अच्छी माँ दो द्वो न माँ ? 


श्र 
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सीता--रे पुत्रों, मैं तो तुम्द्दारी धाय हैँ -7दासी । 

कुश--ऐसा न कहो माँ। 

सीता--जाल, तुम्हारी माँ तो बड़ी भारी मद्दारानी थी ।उनका 
बढ़ा प्रताप था | उनके बड़े-बड़े महल थे। राजधानी थी । हाथी घोड़े, 
रथ थे । 

लब॒--सच ! 


सीता--सचमुच बेटे । 
कुश--तो हम यहाँ क्‍यों श्रा गये माँ ? 
सीता--भाग्य ले श्राया लाल । 
कुश--उम्हें भी ? 
सीता--मुमे तुम्हारे पिता ने त्याग व्याथा। 
लब॒--छ्याग दिया था ? 
सीता--हाँ, लाल । 
. कुश-क्‍्यों माँ १ 
सीता--बेटा, वे राजा हैं। 
कुश--और वे महल में रद्दते हें ? 
सीता--हाँ, पुत्र । 
कुश--तो हमारे पिता जी हैं तो? 
सीता--हाँ, दें। 
लब॒--मैं उनसे नहीं घोलूगा । 
कुश--पिताजी बड़े बुरे दें 
सीता--ऐसा न कद्दो ल्लाल। तुम्हारे पिता दया और धरम के 
अबतार हैं। 
लब॒--और माता ? 
हे सीता--दाँ, वे--वे--वे--भी । 


ल्‍ 
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लवब--द्मारी माता तुम हो २ 

सीता--लाज, मैं तुम्दारी दासी हूँ। 

कुश--तुम हमारी माँ हो । 

सीता--यह दुखिया-- भिखारन तुम्हारी माँ ? द्वाय रे ! भाग्य | 

कुश--माँ, ठुम फिर रोने लगी ! मुझे बड़ा होने दो। में तुम्दारे 
लिए एक महल बनवाऊँगा । 

लव--और में हाथी घोड़े ले श्राऊँगा । 

[ बहुत से ऋषिकुमार कोलाहल करते शआते हैं. ] 

एक ऋषिकुमार-- कुमार,घोड़ा एक पथ द्वोता दवै न? ऐसा सुना था 
चद्द आज यहाँ शआराया है ! 

लव--धोड़ा एक पशु है और वह लड़ाई में काम श्राता है । कहाँ 

देखा तुमने घोड़ा ? 

दूसरा ऋषिकुमार--झ्राश्रम के उस पार है । उसकी बढ़ी-सी 
चू-छ है। उसे वह बार-बार द्विला रद्द है। 

तीसरा ऋषिकुमार--उसकी गदेन बड़ी क्वम्बी है । 

चौथा ऋषिकुमार--पैर में चार खुर हैं। 

पाँचवाँ ऋषिकुमार--भूख लगने पर घास खाता है । 

छटा ऋषिकुमार--भ्राम के बराबर ल्लीद करता दे ५ 

सातवाँ ऋषिकुमार -- चलो कुमार, उसे पकड़ लें । बढ़ा 
मज़ा दोगा। 

लव --चल्नो फिर । देखें, केसा घोड़ा है । 

[ सब जाकर घोड़े को देखते हैं ] 
[घोड़ा हिनहिनाता है ) 

लब--हाँ यद्दी दे घोड़ा। ठह्रो, में इसे बाँधता हूं । तुम उसे ढेला 

मार कर रोको । भर 
्ू 
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ऋषिकुमार--अद्दा दवा ! बढ़ा मजा ह्टे। 
[ सब चिल्लाते हैं'। घोड़ा हिनहिनाता है 
सिपाही आते हैं ] 

एक सिपाही-अरे ! किसे अपनी जान भारी हुई हैं, जिसने 
अश्वमेघ का घोड़ा रोका दे ? तुमने क्या महाप्रतापी राजा राम का नाम 
नहीं सुना ? जिन्होंने रावण का वंश नाश कर दिया उनसे जो वीर 
लोहा ले, वह यद्द घोड़ा रोके । 

कुश--श्नरे ! यद्द तो बड़े घमंड की बातें करता दे । सिप/हियों, 
क्या बुम्हारे महाराज-सा कोई शूर दी नहीं दे ? 

दूसरा सिपाही--शरे ऋषिकुमार, क्‍यों गाल बजाते हो । ऊँमार 
चन्द्रकेतु इस घोड़े की रखवाली कर रहे हैं । वे जब तक आव, तब 
के घोड़े को छोढ़ दे और यद्दोँ से खिसक जञाओ्रो । इसी में भला 

। 

ध्ब ऋ षिकुमा र--छोड दो कुमार, इनके चमकीले हथियारों से 
हमें डर लगता है । चलो; हम सब छुलांगे मारते श्राश्नम को भाग 
चलें । 

लब--( हँसकर )क्या चमकीले हथियारों से हम डरते हैं ? ठदरो, 
तनिक । देखो इस मेरे धनुष के खेल। 
हु (धनुष पर डोरी चढ़ाता है) 

सब ऋषिकुमार--अरे, कुमार को क्रोध आ गया ? 

दूसरे--और वे वाणणों की वर्षा करने लगे। 

[ सिपाही घायल होकर चिल्लाते हैं और कोलाहल मचता है । 
सावधान रहो । वे रथ दौड़ाते हुए चन्द्र केतु आ रहे हैं । | 
[ कुमार चन्द्रकेतु श्ाते 
चन्द्रकेतु-आय सुमन्‍्त्र, हमारा २? डसी वीर ऋषिकुमार के 
६. सामने ले चलिए । अरे: यद्द तो रघुवंशियों की भाँति लड़ रद्दा है ! 


/ट 


भर 
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सुमन्त्र--क्या कहने हैं । यद्द ऋषिकुमार महावीर है। 
चन्द्रफेतु--परन्तु उस अकेले पर इतनों का इकट्ठा होकर चढ़ाई 

करना तो ठीक नहीं । 

सुमन्त्र--पर वे सब उसका कर द्वी कया सकते दें ? वह तो सब 
को मार डाल रहा दे ! देखो वह दमारी सेना भागने लगी ! 

चन्द्रकेतु--तो शीघ्रता कीजिए आय॑ | हमारा रथ जल्द वहाँ 
पहुँचाइए । 

सुमन्त्र--अच्छा, कुमार ! लो, वद्द वीर तुम्दारी लक्षकार सुन 
यद्दी आगया | 

लव--कुमार चन्द्रकेतु लो में थ्रा गया । 

[ कोलाहल मचता है ] 

लब--श्रे, देखो, ये द्वारे हुए सेनापति फिर मेरे सामने आ्राने का 
साहस करते हैं । 

चन्द्रकेतु-ठदरो ऋषिकुमार ! उनकी चिन्ता मत करो ॥ 
लो मैंने इन्हें रोक दिया। पर तुम पेदल मैं रथ पर, यह ठीक नहीं । 
मैं भी नीचे श्राता हूँ । आये, रथ रोक दीजिये । मैं पेदल 
लड़ गा । 

सुमन्त्र--किसलिए कुमार ? न 

चन्द्रकेतु--इस वीर ऋषिकुसमार का श्रादर करने के लिए । 

ऋषिकुमार, यह रघुवंशी चन्द्रकेतु आपको प्रणाम करता है । 

लव॒--कइुमार इतना आदर दिखाने की कया आवश्यकता है ? भाप 
रथ पर घढ़े ही अच्छे लगते हैं । 

चन्द्रकेतु तो आप भी एक रथ पर चढ़िए । 

लव॒- श्ररे, वनवासी रथ पर चढ़ना क्या जाने ? 

सुमन्‍्त्र--धन्य ऋषिकुमार । आपका विनय घन्य दै। प 
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लब--कुमार, सुना है मद्दाराज राम को अभिमान नहीं है। फिर 
उनके सेवक क्यों अ्रभिमान करते हैं ९ 
चन्द्रकेतु--अश्वमेध के घोड़े को रोकना रार ठानना ही हैं । जो 
लड़ना चाद्दे वद्दी घोड़े को रोके । 
लव॒---तो क्षत्रिय तो एथ्वी पर और भी हैं । 
सुमन्त्र--ऋषिकुमार , तुम छोटे मुँह बढ़ी बात कहते ह्दो। 
लब-- ( हँस कर ) श्रीमान्‌, परशुराम को तो मद्दाराज ने मीठी- 
मीठी बातों ही से जीता था । 
. ध्वन्द्र०--अरे ! महाराज की निन्‍्दा करता हृ। 
लव--झरे ! मुक द्वी को ऑँख दिखाता है? 
चन्द्र ०--अब हमारा फैसला दृथियार करंगे । 
लब--तब लो दृथियार । 
[दोनों लड़ते है । राम आते हैं और दूर ही से पुष्पकविमानः 
से उतर कर पुकारते हैं ] 
राम--पुत्रो, लड़ाई रोक दो, लड़ाई रोक दो। 
चन्द्र ०--अरे, मद्दाराज स्वयं द्वी पधार रहे दें । 
लव॒--सच, तब चलो पूज्य चरणों में प्रणाम कर । 
राम--श्ररे पुत्रो, तुम्हें घाव ठो नहीं ज्ञगा ! 
चन्द्र०---नदीं मद्दाराज, अब दस मित्र द्वो गये । 
राम--बहुत श्रच्छा किया | तुम्दारा मित्र तो वीर-धीर दीखता है । 
लब--मद्दाराज, वाल्मीकि का शिष्य जब आप को प्रणाम 
करता है । 
राम--आझो कुमार, मेरी गोद “में बेठो। तुम्दें देखकर तो जैसे 
<&. माण हरे हो गये । तुम्दारा नाम क्या द्दे? 
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लव--दास का नाम “लव! है | द्वाय ! श्रीमहाराज तो मुरू से 
इतना प्यार करते हैं ओर में लड़ बेठा। 

राम--पुत्र, तुम्हारी वीरता तुम्हें ही सजती है। कुमार ! तुम किस 
आाग्यवान्‌ के पुत्र हो ? 

लब--मद्दाराज, हम भगवान्‌ वाल्मीकि के पुत्र हैं । 

राम--तो तुम अकेले- दो ? 

लव--जी, नहीं । बढ़े भाई कुश हैं। भाई कुश, स्वयं मद्दाराज रघु- 
पति यहां विराजमान हैं । इन्हें प्रणाम कीजिए | 

कुश--ये ह्वी रामायण के नायक मह्दाराज हैं ! मद्वाराज, वाल्मीकि- 
चुन्र कुश आपको प्रणाम करता है। 

राम--भरे, मेरे दाहिने श्रंग फड़कने लगे । इन बालको को देख 
कर तो इन्हें छाती से लगाने को जी चाहता है। श्राओ कुमारो, इधर 
हमारी गोद में बेंठो । 

कुश--मद्दाराज, धूप बहुत तेज है श्राइपए, इस साल के पेढ़ की 
छाद्द में बेठिए । 

राम--श्रच्छा पुत्र, चलो। अ्रहा, इन बच्चों की मुखाकृति देवी 
सीता से कितनी मिलती है । द्वाय ! मेरे बेटे ,भी इतने बड़े हुए होते । 
पर श्र हन बार्तो से क्‍या ।[ठ'डी सांस लेकर _] द्वाय ! प्यारी 
सीता । ५ 


लव--मद्दाराज क्या सोच रहे हैं? ऐं ! यद्द क्या ? महाराज तो 


रोते हैं ! 

राम आंसू पॉछ कर ) कुछ नहीं पुत्रो, कुछ नहीं। यहद्द 
अभागा मन तो यों ही अधघीर हो जाता दै । हाँ, यद्द तो कद्दो । सुना दै 
महात्मा वाल्मीकि एक काब्य रच रहे हैं, रामायण । 

ल्व--हाँ, महाराज उसमें श्रीमद्वाराज और देवी सीता का द्वी तो 


चर्णान है। 4 


रू 


द 
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राम--द्वाय | देवी सीता । 
( एक ऋषिकुमार आता है ) 
ऋषिकुमार--( दूर से पुकार कर ) अरे मित्रो, तुम नहीं जानते । 
आज श्ाश्रम में बढ़े-डड़े अतिथि आये हैं। गुरुजी ने इमें छुट्टी कर दी 
है। 
लव--कौन आये हें ? 
कुश-- ( देख कर ) अरे ! वे सब तो इधर दी आ रहे हैं! 
लब॒--पर इन सब के आगे चीथड़ा लपेटे हुए यह कौन है ? 
राम--( खड़े होकर ) ये मद्दात्मा वसिष्ठ हैं | इनके साध भगवती 
अरुन्धती और माता कौंसल्या भी हैं ।हाय ! मुझ पर तो विपत्‌ का 
पहाड़ हट पड़ा । अ्रब कहाँ पापी सुह छिपाऊँ ? श्ररे पुत्रों, इन गुरुजनों 
को भ्रागे बढ़ कर सत्कार से प्रणाम करों । 
(सब कुमार आगे बढ़ते हैं. । राम एक ओर चले जाते हैं ) ' 
कोसल्या- श्रद्ा ! देखो, आज इन ऋषिकुमारों को छुट्टी दो गई 
है । बेचारे मग्न द्वोकर-लेल-कृद कर रहे हैं। अरे ! इनके वीच यह कौन 
देवता के जैसा बेठा था? कहीं मेरे राम तो नहीं । गुरुदेव, आप तो 
राम को पदचानते दैं । लो, वे हमें देखकर खिसक गये हाथ ! 
राम । . 
बसिप्ठ--राम भद्ग ही हैं । मद्दारानी, तुम ने इन दोनों बालकों को 
भी देखा, जो इनके कन्धे पर द्वाथ घरे खड़े थे । लो, वे सब इधर ही 
आ रहे हैं । 
कौसल्या--ग़ुरुदेव, ये दोनों वालक कौन हैं ? यद्द तो क्षत्रियन्त्रालक 
दौलख पढ़ते हैं । पीठ पर तरकस; द्वाथ में धनुष, सिर पर जटा, मजी5- 
की रैंगी घोती, मूँज की करघनी, पीपल का डंडा । 


वसिष्ठ--ये कत्रियकुमार दी हैं मद्वारानी । 
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कौसल्या--राम जब इतने बढ़े थे तो विलकुल् ऐसे ही थे। 
द्वाय ! राम । 
बसिष्ठ--चत्रो, महारानी। हम सब महात्मा .घाएमीकि के पास 
चल कर अपने सन्देह दूर करें । 
कौसल्या--चल्निए गुरुदेव । 





( सब जाते हैं ) 
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पांचवां दुश्य 
( सीता और उसक्री सखी वासन्ती | वाल्मीकि का आश्रम ) 


सीता--अभ्री सखी, सुना दे वे श्राये दें । 

सखी--कौन देवी ? 

सीता--वही मेरे जीवन-घन, मद्ाराज रघुपति । 

सखी--छुना तो मैंने भी दै। तो देवी, ठुम गंगा में समान 

करके नई म्टंगछाला पहन लो। लाश्रो, में तुम्हारे उलमे बालों को 

) गूँथ दूँ; फूलों से सजा दूँ । 

सीता--क्‍्यों सखी ? यद्ध किस लिए ? 

सखी--देवी,एक बार श्रॉख भरके तुम्दें वनद्रेवी के रूप में देखा 
चाहती हूँ । हाय ! मुरकाई हुई बेल की तरह तुम्दारी सोने 
की देह: ******** 

सीता--सखी, यद्द देह आज में गंगा में विसर्जन करूँगी । 

सखी--ऐसी बात न॒कहद्दो देवी ! तुम्द्दारा यद्द छुण्य शरीर*** 

सीता--यद्द पापी शरीर ****” ** 

सखी--नहीं,नहीं । पति और पुत्र के रद्दते ऐसा न कद्ो । पर 
मद्दाराज को ऐसा नहीं करना चादिए था। 

सीता--प्यारी सखी, रघुकुल-कमल की निन्‍्दा मत करो । 

सखी--धन्य सती । आज भी तुम्दोरे मन में छनका बसा दी 
च्यार है। 

सीता--प्यार की अम्टृतधार पीकर अठारद्द वर्ष से जी रही हूँ 
सखी । पर आज में मरूँगी । 

सखी--चुप रद्दो देवी । ऐसी बातें न करो । 





क्र 
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सौता--मैं केसे उन्हें पापी मुह दिखाऊँगी; मैं अनाथ हूँ । 
सखी--महाराज के रहते ! 
सीता--हाय रे ! मेरा भाग्य । [ रोती है ] 


(राम झाते हैं ] 

राम--यद्वीं तो देवी खरीता को लक्ष्मण छोड़ गया था। हाय! 
सीता, तुम कहद्दोँ हो ? 

सीता--भरे ! तो वह्दी पुरानी पदचानी हुई बोली है ! इतने दिनों 
बाद कानों में आज फिर अम्ृतवर्षा हुई । 

सखी--देवी, सैँभल जाओ वे । इधर ही भरा रद्दे हैं । 

सीता--हाँ, वे ही दें । कितने दुबले हो गये हैं | मुँद्द पीला हो ? 
गया है। बाल पक गये हैं | सखी, मेरा सिर घ म रद्दा है। 

राम--हाय ! सीता, प्यारी सीता । 

सीता--द्वाय ! आर्यपुत्र । 

राम--श्ररे ! मेरे सुख-दुःख की संगिनी जनकदलारी सीता 

| मूच्छित हो जाते हैं ) 

सीता--भ्ररी सखी, वे तो इस अभागिनी को पुकारते पुकारते' 

मूर्चिछित हो गये । 

सखी--चलो, देवी ! उनका कुछ यत्न करें। 

सीता--सखी,मेरा हाथ पकड़कर चलो | मेरी श्राँखें ऑँसुओं 'से: 
अन्धी हो रही हैं और मेरे पाँत लड़खड़ा रहे हैं । 

[ दोनों मूच्छित राम के पास जाती हैं ] 

सखो--देवी, महाराज के शरीर पर धीरे-धीरे हाथ फेरो । 

राम--[ मूच्छो में ] चन्द्रमा नहीं दै। दूर तारे टिमटिमा रहे हैं । 
सन्नाटा छा रहा है । नगरवासी सो रहे हैं | पर उनके राजा की थाँसों 
में नींद नहीं दै। झितने दिन बीत गये । सीता, कहाँ हो ? [ ज़ोर से है। 


आओ सीता, श्राओ । पु 


का 
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सीता--श्ररे ! महाराज मूर्च्डा में बढ़बड़ा रदे हैं सखी, अ्रब क्या 
करूँ ? 
राम--सोने की सीता, तुम हँखती-रोती भी तो नहीं । क्या तुम 
कद हो ? कुछ पता नहीं। हँसो, प्राणेश्वरी । मेरी सोने को सीता, 
हँस दो तनिक । 
सीता--अरी सखी, आयंपुत्र का यह विलाप तो सहा नहीं जाता । 
केसे इन्हें चेतन्‍्य करूँ ? 
सखी--देवी, धीरे-धीरे महाराज के शरीर पर हाथ फेरी । 
... राम-अहा ! यह किसने छुआ ? प्राण हरे हो गये ! खूखते धान 
>! पर|पानी पढ़ा ! बोलो सीता देवी, बोलों। एक वार वह*“मीठा स्वर 
खुनने को तरस रहा हूँ । अरी प्रियंवदा सीता ! 
सीता--इतने दिन बाद सुध ली प्राण-धन | नाथ, अभागिनी 
दासी तो चरणों ही में है । 
राम--कौन बोला यह ? कितना मधुर कितना प्रिय । 
सीता-[ रोती हुई ] अरी सखी, आ्रा्यपुत्र होश में आ रहे दें । 
अब चल्नो यहाँ से । 
राम--वद्दी--वह्दी--वही--स्वर है । सीता प्रिये**' ,सन्ध्या हो 
रही दै। दुनिया सुनद्री रंग गई है। उल बरगद की डालियों की जड़े 
। धरती को चूम रहो दैं । कोन पक्षी गा रहा दहै १ पम्पा-सरोवर. ...-* 
| यही तो पंचबटी दहै। यहीं तो दमारी कुटिया थी। उसमें सीता 
रहती थी--सीता । श्रो देवी सीता ! 
; सीता--हाय ! प्राणेश्वर, यह अधम दासी जीती-जागती यद्दी 
| दें। 
| राम--कद्ाँ ? कौन ? तुम ? मैं ? कहाँ“ *** 
| .. सखी-मदाराज, सावधान हजिए। देवी सीता यहीं हैं । 
फ् 
वो 
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राम--देवी सीता ? 

सखी--हाँ, महाराज । 

राम--सीता* # १०४०० 

सखी--हाँ, मद्दाराज । देखिए, वे मूर्च्छित होने लगीं । 

राम--देवी, तुम्द्दारा यह मलिन वेश ! उल्के हुए बालन ! तो तुम 
देवी सीता हो ? 

सीता--यह श्रभागिन श्रापकी दसी सीता है । 

राम--जनक की राजदुल्लारी ? 

सीता--हाँ, आरयेपुन्र । । 

राम--रघुकुल की राजलक्ष्मी । ध 

सीता--श्रभागिनी सीता | 

राम--हाय, प्रिय्रे, मेरे रहते तुम्हारी यद्द द्वालत हो गई! अरे । 
देवी का यद्द रूप देखने से पूर्व ही मेरी आँखें फूट जायें। 

सीता--महाराज, इस जन्म में दर्शन हो गये । जीवन सफल द्वो 
गया । शरे ! वे भगवती: अरुन्धती और माता कौसल्या हधर ही आ रही 
दें। 


रास--उन्हें यह श्रधम राम केसे मुँह दिखायेगा 


[ कौसल्या आती है ] . के 
कौसल्या--भगवती, वे रामभद् ही हैंन १ अब तो पद्दचाने भी 
नहीं जाते । अरे पुत्र राम ! 
अरुन्धती--मद्दारानी, वहाँ सुभागी सीता भी हैं । 
कौसल्या--तो सचमुच पुत्र और बहू में मेल हो दी गया । 
अरुन्धती--हाँ, महाराना । भ्राश्रो, राममव्र का संकोच दूर करें । 
। [ आगे बढ़कर जाती हैं ] 
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वा दृश्य ] 

राम-माता, यह कुपुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। 

कौसल्या--रामभद्ग, मेरे पुत्र, आओ । मेरी छाती ठंडी करो 
[सीता को देख कर ] अरी बेटी सीता, मेरी सुलत्षणा बहू, अरी 
तपसर्विनी, तू धन्य है। 

सीता--माताजी, आपकी दासी सीता प्रणाम करती है ! 

हे कौसल्या--सुद्दागिन रहो । रामभद्र, तो तुमने सीता को ग्रहण 
किया ना पुत्र ? 


क 


[ एक ऋषिकुमार आता है] 
ऋषिकुमार---आप सबको प्रणाम । विदेहराज जनक आप लोगों 
से मिलने आ रहे हैं । 
कौसल्या--हाय ! में कैसे उस राजर्षि को मुह दिखाऊँगी ? 
राम--माता ! अपराधी तो में हूँ। मेंने ही जनकदुलारी को 
अनाथ बनाया था । 


(जनक आते हैं) 


जनक--भगवती अ्ररुन्‍्धती, सीरध्वज जनक आपको प्रणाम करता 
. है। ( कौसल्या को देखकर ) अरे ! क्या' प्रजा-रंजन करने वाले राजा 
की माता भी यहीं हैं ? और मेरी बेटी सीता भी ? हाय ! मेरी प्यारी 
, भख्ची ! 
अरुन्धती--महाराज, महारानी कौसल्या ने तो इसी क्रोध से 
[ अठारह बरस तक गामभद्गध का सॉद नहीं देखा । रामभद्र ने भी अपवाद के 
+ ढर से यह काम किया था । 
| कौसल्या--हाय ! 
' ( मु्चिछत द्वो जाती है 2 
बी अरुन्धती--( घबराकर ) मद्दारानी मूर्च्छित हो गईं । 


2 
हम पु 
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३ उपुनेहुए एकांकी नाटक [सीता-रा, 








जनक--मैंने बहुत कठोर बात कह दी, बुरा किया। यह का] 
दशरथ की पत्नी बड़ी सतो हैं। अरे मित्र दशरथ, तुम्हीं स्व में अच्छे, 
रद्दे । हम यहाँ दुःख भोग रे हैं । 

कौ सल्या--(चैतन्य होकर) बेटी जानकी, जब तू नई बहु बनकर 
महल में आई थी, उस समय का तेरा हीरे-मोतियों से सजा हुआ हँसता 
मुख मुझे याद दै। अरे, स्वगंवासी तो तुके अ्रपनी कन्या ही कहा करते 
थे । श्राज हमारे रहते तेरी यह दशा हो गईं । 

अरुन्धती--महारानी, धीरज धरो | श्रन्त में सब भला होगा । 

कौसल्या--भगवती, श्रत् इसकी क्या आ्राशा है। 

( ऋषिकुमार आते हैं ) 

ऋषि०--सब को प्रणाम । श्राप सबको गुरुदेव वाल्मीकि याद करते 
हैं। वहाँ महामुनि वसिष्ठ भी बेठ हैं। 

श्ररुन्धती--चलो रामभव्व । महारानी भौर विदेहराज, चलो । 
बैटी सीता, सब कोई महात्मा वाल्मीकि के पास चलने । 

राम--चलिए भगवती ! (सब जाते हैं ) 


+ अडि७ न 


